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मूल्य 12) चद धाना 
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प्रस्तावना 

दवेतारवतरोपनिषद्‌ छप्णयजुवेदके अन्तगत हे । इसके वक्ता 
सखेताश्वतर ऋषि हे ! उन्न चतु्थशरमियोे इल विद्याका उपदे 
क्या था । यह वात इस उपनिपद्‌के पष्ठ अध्यायकते दकल 
मन्जसे विदित दोती है । इस उपनिपद्की विचेचनशेली वदृ £" 
खसस्वद्ध ओर भावपूणं हे । दसम साधन, साध्य, साधक अर प्रति- 
पाद्य विपयके महर्वका चहुत स्पष्ट सर मामिक भाषास निरूपण 
क्या है 1 इसमे प्रसंगाटुखार सास्य, योग, सगुण, निर्गुणः दतः 
अद्वैत आदि करै प्रकारके सिद्धान्तौका उस्टेख हुमा दै 1 अतः इसके 
वाक्यौके आाघारसे सांख्यवादी ओर दैतमताचदभ्वियोने भी वड 
समारोहसे अपने सिद्धार्तोका समर्थन किया हे । 

इसका आरम्भ जगत्‌के कारणकी मीमांसासे होता दै । कुछ 
ब्रह्मवादी आपसमे मिङकर इस विपयमे विचार करते है कि जगत्‌का 
कारण क्या दै ? दम क्टोसे उत्पन्न हुए ? किसके दाया -दम जीचनै 
धारण कसते दह ? कौन हमारा आघारदै ? ओर किंसक्छी प्रेरणसे 
हम दुः्व-सखुख भोग करते दै १ संसारके स्रस्पृ्णं दार्शनिक इन प्रद्नौको 
दल करनेमे दी स्यस्त रहे है । ओर उन्न अधनरी-अपनी अजुभूतिके 
आघारपर जो-ञ निर्णय क्वि है वे दी विभिन्न दानिक सिद्धात्तेकि 
रूपमे प्रसिद्ध इए दै । वस्तुतः इस प्रकारकी जिक्लासा दी सारे 
द॒र्शनद्याखका वीज है आर यह जितनी तीव पचं निरपेक्ष रोती हे 
उतनी दी अधिक वास्तविकताके समीप ये जानेवारी दोती हे । अस्तु । 

ऋषिर्योनि जगतूके कारणकी मीमांसा करते इए काल-स्वभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणापर विचार किया; किन्तुं उनमेसे को$ भी उनकी 
जिज्ञासा शान्त करनेमे सफर न हुमा, उन्दै सभी अपूर्णं ओर 
अशाश्वत दिखायी दिये 1 अन्तम उन्ोनि ध्यानयोगके द्वारा यदह 
सयुभव किया कि भगवानकी स्वरूपभूता माया ही जगत्‌का कारण 
हे । उम्ह इल संसार सरिताका स्प दरोन इमा ओर उन्हेनि देखा 


1 


(£) 


क्रि जङ-ेतन दोना परे उनका अधिष्ठाता मौर भेर जो एक डेव 
दं चट्टी पनी मावाद्क्िसे जगनृक्व अभिन्ननिमिच्तोपादान कारण है 
सौर उका साप्नात्कार देनेपर ही जीव मायके चक्तसे सुत टो 
सक्रना ट । उसे कटी अन्यच दरटुनकी याचय्यक्ता नही है वर 
सव॑दा ययन अन्तःक्ररणमे दी खित है । इश्च अपने अन्तरात्माचे 
भिन्न कोई योर ठेव नदीं है तथा यदी भोक्ता, भोज्य ओर चरक भी 
कटा जाना 

इसत प्रक्रार प्रयम यध्याय्ने जगत्क्ारणका निर्णय कर पणवचिन्तन- 
पूर्वकः ध्यानाभ्यासक्ते टी उसके सान्नाव्चारका साघन वताया गया 
दे । उसका त्रिदोष विवरण हिनीय अध्यायमे दै । चरँ च्यानकी विचि. 
स्याने योग्ये स्याने, योगकी प्रधम परन्ति जीर उसके फलका वडा 
नयुन्ठर वर्णनं किया गया दै 1 इस तरद साधनेका निहपण कर फिर 
वतीय घव्यप्यम साध्यक्छा प्रतिपादन किया दै! चरदो उख प्क दै 
तत्वा पट गुण-सलाक्रारर्पमत, फिर अन्तर्यामी ओर विरारर्पसे 
नधा जन्नमे य्युद्धन्पक् निर्पण हा द । चतुय व्यायमें तच्वोधङी 
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प्राति ओर मायाचे मुक्त टोनके ल््यि उस देवकी न्॒तिकोगयी ट 


नथा अनेक पकारसे उसक्र स्वन्तप र मटच्यक्रा वर्णन ङ्विया गयाद। 
पञ्चम यव्यायमे श्वर. यक्चर यग इन ठोनाक, पररकः परमामाद 
स्वन्पोका स्पष्टीकरण टुखा टै । व्ल क्रर्क्ा मेनग्यन्व. घन्नर ( जीव) 
क्म चाक््वेन्व यर परमान्माव्त नियन्दन्य यतद्टाया गयादट नवा यद 
मी प्रदर्विनि क््यादै कि जीव अपन चंग अरयुत्तार विनि 
यानियोक्तो पाम दोना ह भौर परमात्मल्तय नान टानपर सय प्रहार 
चन्धनमि जुन टा जाना दै 1 उस पटचान्‌ छट अव्यये मो 
परनान्माके न्वन्प यौर मटत्वका दी प्रतिपादन कोणते रुण अन्मे 
उन्नीतः दानम नरे दना निव्रन्तिचनन्रयीदेघीरयट क्न 
टम दरवद्त जान चिना ट.ममाका अन्त टोना एसी ्रद्लर वम्तम्नव 

नन व्याध आर्‌ निस्वयय चक्नाद्यम चमद्दः नमान न्टपटना। 
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न्द ्ररार टन उपनिषदम्‌ यदिन यन्ननकः कऋवद्ट पग्माधनरय- 
प्ल नी निन्पयं रधा ट्‌ पिर यन्तम णद मन्याय टम विध्रार 


(५) 


सम्परदायका आर दो मन्वोसे श्सके अधिकारीका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया है । यही संक्षेपमे इस अन्थके प्रतिपाद्य विषर्याका 
विवेचन दै । 

ऊपर कहा जा चुका है किं इस अन्थके वाक्योके आधारसे 
साख्यवादी ओर दवैतमतावर्म्विर्योने भी अपने सिद्धान्तोका समथैन 
किया है । सांख्यवादिर्योकरे ल्यि तो इस प्रन्थके दो वाक्य ही परम 
धरमाण हैँ । उनमे एक चतुथं अध्यायका पञ्चम मन्त्र ओर दूसरा 
पञ्चम अध्यायका द्वितीय मन्त्र है । पदला मन्त इस प्रकार दै- 

अजमेका लोहितद्यङ्ृकृष्णा वही: प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुरोते जह त्येना सुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 

इस मन््रकी रोदितद्युद्चरूप्णा अजा दी उनकी रजःसत्वतमो- 
मयी प्रकृति है । तथा उसे सेवन करनेवाला अज वद्ध पुरुष दै ओर 
उसे त्याग देनेवाखा दूसरा अज सुक्त पुरुप है । इख मन््रको यदि 
सांख्यवादका चीज कँ तो कोद अल्युक्ति नदीं होगी 1 यदी उनके 
भ्रधानकी पोपक एकमा श्रुति दै । किन्तु भगवान्‌ शंकराचा्यैने 
अपने शारीरकभाण्यमे इस मतका खण्डन करते हप लोहितद्युद्करूष्णा 
अजासे चिगुणमयी प्रकति न ठेकर छान्दोभ्योपनिषदके छठे अध्याय्म 
वते हप परथिवी, अप्‌, तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये ह । उनमें पृथिवी 
रष्णवणै, अप्‌ शुङ्कवणे ओर तेज रोहितवणं द । इस प्रकार वहां 
आचार्यने अनेकां युक्तियोँखे प्रधानवादका खण्डन किया है । 

सांख्यसिद्धान्तका दुसरा मन्त इस प्रकार है 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विरवानि रूपाणि ्योनीश्च सवाः । 

ऋपिं प्रसूतं कपिं यस्तममरे ज्ञनेर्विमर्ति जायमानं च पदयेत्‌ ॥ 

इस मन्चके आधारपर सां ख्यवादिरयोनि परमि कपिरकौ प्राची. 
नता ओर प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेखा किये इए सांख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि की दै । किन्तु आचायैने इस मतका इसी उपनिषद्‌ 
के भाष्ये खण्डन किया है भर कपिलः राब्दको कनकवर्णं हिरण्य- 
गभेका वाचक बताया हे । 


( £ ) 

इसी पकार दैतवादियोने भी इस अन्यके वाक्योसे अपने 
सिद्धान्तक पुष्ट करनेका पयल क्रिया है 1 या तो अपने सिद्धान्तकी 
पुष्क चयि व इसके कई मन्व उदूष्रुत करते दै; परन्तु उनमें पधान 
चतु खथ्यायक्त छट योर सातवे मन्दया दं) वे इस प्रकार है- 

द्रा उुपणा सयुजा सखाया समानं बृ्षं पसिखजाते | 

तवाल्यः पिप्पटं चखाद्रच्यनय्नन्न्योऽमिचाकगीनि ॥ 

समाने चौ पुर्पो निमग्नोऽनौच्चया ओोचति सुद्यमान 

युष्र यदा पय्यव्यन्यमीद्रामत्य महिमानमिति वीतगोकः ॥ 

इन मन्बेकि छाय डेतवादी आचायेनि जीव ओर श्च्यरका 
भद्‌ सिद्ध करनकी चेष्ठा की दै; परन्तु घाचार्यने पूर्वमन्वके दो सखा 
सवण वित्ानात्मा चौर परमात्मा तथा द्वितीय मन्येके पुर्प भौर 
श्च यविदाग्रस्त जीव भौर श्रत्यगात्मा वतद्ाकर उनका केवट ओपा- 
विक भेद धदर्थिंतत करते हण परमार्थतः पक्त्व दी सिद्ध कियाद । 
दरस विषयमे दारीर्कमाप्यमं भी वदा युक्तियुक्तं विचार किया 
गया] 

यट सव टोते दण भी यद नली कटा जा सकरन पि अन्य मनाव- 
टम्थियंकि सिद्धान्त सर्वथा बद्ीर दी दे । चन्तुतः परमप्रमाणभूता 
श्रति योर उसके प्रमेय श्रीमगवान्‌ दोनो टी वान्छाङत्पतर £ । 
उन्हें जो जिस भावय भजना दै उन उनकी उसी ख्पम नुति रोनी 
ह ! उनका पसमार्थ्यरूप सर्वथा यनिर्वचनीश्र यीर मन-वुद्धि चादिका 
भविपय टः चिन्नु जिस स्पमें उनक्री अनुभूति टाती दं उससं मी 
उनका किसी प्रकारका अद्‌ नीह । इ्सल्धियि उस ढायामी उन्दी 
की द्मा्तदोती र।वेसर्वन्परट, स्र्यातीनद यार सवके सानी द 1 वस्ता 
पएक्पा्यद्यीव दं) जितम उनमयिघ्र समद्रतेद्टं चट भीरउन्टासं 
प्रनिरनि टै । वस्नन. पमा काद देश, काट या पद्राध नरी दजाउनम 


1 
 ॥ 


निश्नटो सौय्योक्िी मी दद्याः कान्या पटा्य् दवाय उनका 
ग्रहण नी नी शिया जा चस्धना; नार मन उन्दी प्रतिपादन कणन 
= सौर यन्नुनय्व तिमी मी मतक विपयमभो नदीं द्रसक्त। चद 


( ७ ) 
पक विचित्र पेटी है 1 व्यवहारमै चिन्दीं भी दो विरुद्ध धर्मोकरा 
सामानाधिकरण्य नहीं दो सकता; परन्तु यदो सारे विरोधका समन्वय 


हो जाता है, क्योकि वे स्वाधिष्ठान हे । यदि यदाँ भी सयका सामञ्जस्य 
न ह्ुआतो ओदो दी करटो सकता दै ? अस्तु । 


इख प्रकार यह उपनिषद्‌ परमाथैतन्वके जिक्षाखुओकि लिये वडुत 
ही उपयोगी है । इसपर शाङ्करभाप्यके अतिरिक्त श्रीश्लङरानन्दरूत 
दीपिका, श्रीनारायणविरचित दीपिका ओर श्रीविक्लानभगवानङृत 
विवरणनामक् तीन रीकार्प्‌ मर है । भगवाय्‌ शङ्करकी विवेचनशेरी 
वड्ी ही गम्भीर, प्रसाद पूणे ओर युक्तियुक्त होती है । उनके पाण्डित्य 
ओर युक्तिकोराटको विपश्ठी विदान. भी सुक्तकण्स्से स्वीकार करते 
है । परन्तु प्रस्तुत भाल्यमे वह प्रतिभा नदीं देखी जाती । दस्मै न 
वह गाम्भीयं दै, न प्रसाद दै मौर न युक्तिकौरर दीं है 1 इसीसे अधि- 
कांदा विद्धानौकापेसा मत हैकि यह आचार्यकी स्वना नी है। 
किन्दीं अन्य मठस्थ राङ्राचायेने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रति्ठा- 
के स्यि भगवान्‌ भाप्यकारके नामसे प्रसिद्ध कर दिया दै । इसके 
आचार्यङूत न होनेमे ओर भी कई कारण वताये जाते है 1 परन्तु यों 
उरन्दँ उद्‌ धरत करनेका कोद विशेष प्रयोजन नदीं है 1 इस प्रकारकी 
खोज पेतिदासिक भौर साहित्यिक दण्टिसे तो अवदय वहत आवश्यक 
है; परन्तु जिक्ञाखु्ओंका तो मुख्य लक्षय अपनी ज्ञानपिपासाकी शान्ति- 
परः ही होना चादिये 1 इसकी रचना कैसी ही शिथिल ओर परसाद- 
शल्य दो, इसमे कस्याणकामियोकी शान्तिके च्यि पुष्कर सामी है । 
सलियि इसका अयुशीखन उनके चयि फिसी प्रकार अनुपयोगी नदी 
हो सकता । 

दस उपनिषद्‌के प्रकादानसे पक चिरकालिक अभिराषाकी पूर्तिंके 
कारण सुद वड प्रसन्नता हो रदी है । माजसे प्रायः सात वं पूर्वं 
इन एकादश उपनिषदोके भाष्यका दिन्दी-अयुवाद करनेका संकल्प 
हज था । भगवत्कृपासे वह संकर्प पूरा हो गया । छान्दोम्यतक 
नो उपनिषदोको प्रकाशित हण प्रायः दो वर्ष हो गये दँ । बरहदारण्यक 


(८) 


ओर यवेतादवतर मेप ये 1 इनका अनुवाद भो समात्त दो गया) 
प्रचित क्रमक अुखार पहल ब्रटदार्ण्यक प्रकारित्त दोना चाहिये 
धरा. परन्तु डोया देने कारण पटे च्वेताद्वनसर्का अनुवाद क्रिया 
रया जौर वटी पटे धकानित्त भी दो रहा दै } बरह्ारण्यककी छपाई 
सी चारन्मले नयी दै. साद्या है वह भी च्यव दी प्रकादित द जायना। 
इस प्रकार अनुवादक टी वाने जे यत्किञ्चिद्‌ सत्पुटपाकी सेवा 
यौर सद्धन्याका मनन होता है, उससे किसी पकार भगवत्छपाका 
पात्र वन सक्त-देसा प्रेमी पाटक्त आदीर्वादं देनकी छपा कर । 


विनीते 
अनुवादक 
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[-॥ 


तत्सद्रह्यणे नमः 


शेताश्चतरोपनिषद्‌ 


सन्तरार्थ, श्राङ्करमाप्य जौर माष्यार्थत्तहित 
~= 
नित्यानन्दं निरसधारं निखिखाघारमन्ययम्‌ ! 
निगमायगतं नित्यं नीरकण्ठं नमाम्यहम्‌ ॥ 





ज्रान्तिणठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्त्‌ । सह वीर्य 
करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्धिषाबह । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः {{ शन्तिः !!! 
` वह परमात्रा हम [ आचार्य ओर रिष्य ] दोनोकी साथ-साथ रक्षा 
करं । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करं । हम साथ-साथ वियासम्बन्धी 
साम्यं प्राप्त करे । हम दोनोंका पढा इञ तेजस्वी हो । हम देप न 
करं । त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


न~ 
इवे° उ० १-२ 


०५ (~ ° 1 पमे 


तम्वन्ध-साप्य 
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धवया खव्रिषयवाकियया खानु- 
भवगम्बया सामासवा प्रति- 
वद्रगवामाव्रिकात्रपपुस्य्थः प्रप्ता 
रपानवोऽग्रिवापकिस्पतय सा- 
थनरिटपरापि चापुस्प्थ पुस्पाथं 
मन्यमाना मोघा्ुमलममानो 
मकरादिभिग्वि रागादिभिरितस्त- 
7 ममाङ्प्यमाणः सुरनगति- 
यगादिपमेदभेदितनानायोनिय 

मचरन्फेनापि मुकरनकर्मणा नरा 
सणाद्रधिकरागिरगरं प्राम इग 
कमादुषराननापगतगगादिमो- 


मन्धारन्न- 
प्रवोननन्‌ 


। अप्रन अनुभवे ही 


नेहतत्लके जिन्नालुअको सरट्तामे 
वध करानेकर टये यह स्वेतास्रतरे- 
¶निपट्की व्याल्वा छेते रन्यत्र 
ख्पमे आरम्भ की जानी हे । यथपि 
आमा सच्चिदानन्द अद्दिनीय तहर 
चल्य हीहि, तथापि अपने ही आधित 
रहनेवाटी. अपनेहीको वपय करने 
बालो ओर [ "मै अ्नानौ = इम प्रकार 
> नान होनेवान, 
चिदाभासयुक्त अप्रियामे उन 
( जीवरामा) केम ग्रकान्के खा- 
भाविक पृस्यानका अवराद जानन 
उमे सम्पू अनर्थकौ प्रापि ट्ट दओ 


' चह अत्नानवय कल्पना द्धि हुण्लं 
' साध्नाने सपनी इष्रापिर प अपुरुपाभ- 


वग टा पुर्यां मानकर पररमप्स्पार्यग्प 
माक्नपद ्रक्िने कर नकन कागप् 
मक्रगपरिकरे समान रागादि दातानि 


टबर्‌-उपर ्बीचा जकर टवना, 
मनुष्व णवरं तिर्यक अदि पिम 


मदने दुक्तं अनेयः योनिम 
व्रिचिगनाग्टनाहै | जय दिम पुष्य 
कमक दान तटत्रियाका अप्रिल) 
तरद्रणादि 


ठ्मानुघ्रान नग्न 


1) 
गार प्रामक्रर व्रर उदग 


निद्धि ल्म 


अष्याय २ | श्ाङ्रभाष्यार्थं द 
ध न 2 १ व = १ 3 द ष = य ० = 1 ० 3 | 


[> वादिदशनेनोत्पने © नव 

ऽनित्यस्वादिदशेनेनोप्पननेहामु- | सुक्त ओर वस्तुरओंका अनित्यतादि 
व देखनेसे रेहिकः ओर पारलौकिकः 

चा्भोगनिराग उपेत्याचायमा- | भोगो चित्क दो जाता है तव 


 चार्थदारेण वेदान्तश्रवणादिनाहं ` आचार्यक पास जाकर उनके द्वारा 
तीति । वेदान्तश्रवणादि करके भँ तरर 
नल ब्रह्मात्सत्वमनगम्य उत प्रकार व्रह्मासतच्चवा सा्वात्कार 


3 


निवृत्ताज्ञानतत्कार्यो वीतदोको कर वह अङ्ञान ओर उसके का्यकी 
निवृत्ति हो जानेके कारण शओोकरहित 


भवति ! अविद्यानिवृत्तिखक्षणस्य हो जाता है । क्योकि अन्नाननिवृत्ति- 
रूप मोक्ष ज्ञानक अधीन है, इसल्यि 
ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
तदर्थोपनिषदारम्भः | निपद्‌का आरम्भ करना उचित ही है | 
तथा तद्विज्ञानाद म्रतत्वम्‌ । तथा उस (ब्रह्मात्र) के ज्ञानसे 
आत्मश्चानस्य ^त॒सेवं विदान | अमृतत् प्राप्त होता है । **"उसक 
माहात्म्यम्‌ म्रृत्‌ इह भषति | ¦ जाननेवाठा उप्त टोकमे अमृत (मुक्त) 
ई ¢ | = । पिके [ कोई 
( वृरसिंह पूर्व १।६ ) “नान्यः हो जाता है, “पोक्नप्रापिके टि को 
पन्था विद्यतेऽयनाय ” ( धरेता° दूसरा माग नही हैः", “यटि यहं 
९1 १५) | “न चेदिः उसेन जाना तो वडी भारी हानि 
[> ५)) ( | र्‌ 2. 
ह वेदीन्महती विनष्टिः ( ० ११ (८ = ~, = 
॥ ~ हैः, “जो इसे जानते है अमर हो 
उ० २ । ५)। “य एतदिदुर- , न 
मृतास्ते भवन्ति (र ० ० ४ , ध ते ह» सा र न 
९ उच्छा कः आ 
कामाय शरीरमयु संज्वरेत्‌" (बर० | ता कह + क्या च्छा करता इ 
उ० ४।४। १२ )। ^तं विदि- । किस कामक िय गरीरके पौषे सन्तत 
त्वान हिप्यते कर्मणा पापकेन 1" ¦ दो", “उसे जान ठेनेपर जीव पाप- 
(वृ०उ० ४ | 9 | २३) कर्मसेटिप्त नदीं होता". ` `आत्मन्ानी 
“तरति शोकमात्मवित्‌" (छा शओोक्के पार हो जाता दै," 
उ० ७।१। ३) “निचाय्य “उसका अनुभव कर ठेनेपर मृल्युकर 
तन्पूृत्युसुखात्परशुच्यते 1 ( क मखसे » दहै" ध्व्ते जो ` 


सोक्षुख विद्याधीनत्वाद्युज्यते च 


(1 


र) भ्वतरोपनिपद 
भ्वेताभ्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 
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| १८ ) “एतद्यो 
वेद॒ निहितं गुहायां साभ्वि- 
द्ाग्रन्थं विफिरतीह सोम्य 
(० ०२1 १।१०)। 
(“भिचते हृद यग्रन्थि- 
च्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्ट्् परावरे" 
(मु० उ० २।२।८) 
“था नदः खन्दमानाः तमद 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा यिदान्नामरूपाद्धिमुक्तः 
परात्परं पुरुपश्पति दिव्यम्‌ 1 
(मु<-उ०३।२1८) 


म॒ यो ह वे तत्परम व्रह्म 
वेद वद्मव भवति ( युं° उ० 
३२।२।९) | श याहवं 


तदच्छायमदरागमलादितं 
मध्र वदयत यमस्तु साम्य 
( प्र° उ० ¢| १०)।५म्‌ मव 
मवति "` ^तं वेदं पुस्पं वेद्‌ यथा 
मावा मृत्युः पर्न्यिधाःः (प्र 
उ० )] (तव्रका माह 
ऋ गाफ णकन्वमनुपद्यनः 
। टा ८ ) ^ विद्यामूनमच्तुन ' 
ट्टा० ११)। “भूतेषु भूतेषु 


बुद्धिरूय गुहामे छिपा हज जानता 
हैः हे सोम्य ! वह अवियारूप 
ग्रन्थिको ठिन-मिन कर देता है, 
“उस पराघर ८ ब्रह्मादि देवतास 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षाच्कार 
कर टेनेपर उसके हृदयकी म्रनि 
टूट जातौ है, सारे सतय कट जते 
है तथा समसत कर्मक्षीण हयो जाते 
हे", (“जिस प्रकार नदियां वहती 
ट्ई अपने नाम ओर्‌ ख्यको ोडकर्‌ 
समुव्रम टन दो जाती हं उसी 


ग्रकार विद्धान्‌ नाम ओर ख्पसे युक्त 


1 न [* [ब [ 
होकर प्रसे भी पर दिव्य पुस्पको 


ग्राप्त ह्यो जाता हैः, "वह. जोकि 
उसे प्रत्रह्यको जानता ह, त्रस ही हा 
जाना ह, “हे सोम्य ! जोभी उस 
छायाद्ीन) अरीर, अरित, युद्ध 
अश्नर ब्रह्मका जानना है [ बह सर्वत्रा 
जाना है ]' ““वह्‌ मव दुन जानना 
ह". "ठम जाननेयीम्य पुस्प्रका 
जान. जिममे मृदु नुत व्ययित न 
करे `. “उस अवद्धाम णक दवन- 
चाद पुर्पयो क्या मोट आग क्या 
फः ल मन्ना ट °" “्नानमे 
अमरच्ा प्रात लता 7, 


^~ यः ) | 
4 शवद्धमानन्यग उर समन्त प्राप्य) 


अध्याय १] क्ाइरभाण्या्थं - ५ 
१ व १ ब = (० ८ व 2 1 9 प < 9 ८3 
विचित्य धीराः प्रेत्यास्मा्टोकाद- | उपररब्धकर [ मृद्युकरे पश्चात्‌ ] इस 
मरता भवन्ति ।” (के०उ० २।५) | लोकसे जाकर अमर्‌ हो जते है 
“अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वगे | ^ जौ पराविवाको जानता है 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति!" ( के | वह पापको व्यागकर बिनाशरहित 
३० ४।९) । “तन्मया जता वै | उलमय खमे मकार परम भन्‌ 
ब्रह्मम प्रतिष्ठित होता है, \वि, 
बभूवुः (श्रेता° उ० ५।६)। 


ब्रह्मस्वरूप होकर निश्चय हीं अमर 
“तदात्मतच्ं प्रसमीक्ष्य देदी एकः हो गये, “ठत आसतलका 


छरतप्थो भवते वीतद्ोकः"' | साक्षात्कार कर कोई.देहधारी जीव 
(श्वेता ० २ । १४) 1 ५ | कृतकस्य ओर शोकरहित हँ" जाता 
एतद्धिदुरसतास्ते भवन्ति" ( ब° | है", “जो इसे जानते है, अमर हो 
उ० ४।४। १४) । (ईं तं । जाते है", “उस शशवरको जात्नकर 
्ञात्वामरता भवन्ति" (-शेता० | अमर हो जते दै", ““उसीनो परा 
उ० ३} ७) | “तदेवोपयन्ति" | होते हैः, “धसे अनुभव करके जीव 
“निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति" | परमशान्त प्रात कर्ता है". उत इस 
(क० उ० १।१।१७)। “तेवं | प्रकार जानकर यह पृल्ुके बन्धनोको 


जञात्वा  ृत्युपाशांर्छिनत्ति" स ५ हे" च ` जिन 

{4 चता अर्‌ जपय उसं जाना 

(श्ेता०उ० ४। १५ )1 § पं | [वे जमर हो गये ]* ५ अन 

द्रा ऋषयश तं विदुः (शेता० | बद्धस खित उन परमामावो जो 

उ०५।& ) । “तेषां शान्तिः शाश्वती | देखते हैँ ] उन्हे हौ नित्य रान्ति 
नेतरेषाम्‌" (क०उ०२।२।१३)। | प्रात होती है ओरको नहीं ।'! 

“बुद्धियुक्तो जहातीह | “'मल्वयोगविषयक शुद्धे धुक्त 

उभे सुकृतदुष्कृते ॥' | हृ पुर [ ्ञान-प्रा्तिके द्वारा ] 

(गीता २। ५०) | पुण्य ओर पाप दोनोको इसी छेके 

“कमज बुद्धियुक्ता हि । त्याग देता है", ““समत्वबुद्धिसे युक्त 





न 
॥। 


भ्चेतान्डत रोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


क 1 य 1 4. व र व =. द १ 


फट स्यक्त्वा मनीपिणः 
ञन्मवन्धविनियक्ताः 
पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।* 
(गीता २। ५१) 


“सव॒ ज्ञानपवेनेव 
वरजिनं संतरिप्यसि 1" 


“द्वानाभिः स्वकर्माणि 
मस्मपात्करुते तथा 1" 
( गीता ४ । ३६-२७ ) 
१ तदूवुद्ष्वा उदधिमान्या- 


त्कृतकृत्यथ भारत ।* 
। २०) 


( गीता 
“"तता मां तत्वतो जात्वा 
विरते तदनन्तरम्‌ 1" ' 
( गीता १८ । ५५) 
"(सर्चपामपि चतेपा- 
मास्मन्नानं परं स्परतम्‌ । 
तद्धवग्रचं॑सर्वविचानां 
म्राप्यते द्यमरृतं यतः। 
श्राप्यत्छरृतकृत्यो टि 
द्विजो मवति नान्यथा ॥ 
एवं यः सवभूतेषु 
पच्यत्यान्मानमात्मना । 
सवन्मतामेत्य 
व्रद्ाम्येति सनातनम्‌ ॥। 
मम्यन्द्यनमम्पननः 


॥ 
स्‌ 
कमि -निव्यतै । . । 


पुस्प॒ कमजनित फट ( इष्टानिष्ट 
ठेहकी प्राप ) छो त्यागकरं जानो 
हो जीते-जी जन्म-वन्धनसे सक्त 
दोकर समस्त उपद्ोषे रहित मोक्न- 
नामकः परमपद प्रा क्रते हैः, 
“त. जानर्प नौकाक्रे दारा ही 
सम्पूर्णं पापोके पार्‌ हो जायगा". 
"उसी प्रकार ज्ञानल्प अग्नि 
सम्पृणं क्मोको भस्म॒ ८ निर्वा ) 
करदेता है, `हे भारत ! स्स 
गुह्यतम याच्वको जानकर ही मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ ओर क्नक्न्य होना हैः", 
"फिर मुय तच्चत. जानकर तत्काट 
मुखहीम प्रवे कर्‌ जाना हे", ^ 
सुव नाधनोमे आमन्नान ही रउक्कृष्ट 
माना गवा हे तथा सम्पूर्णं विवा 
भी व्ही सेवते चकर दै, क्योकि 
उसे अगृतचकी प्रामि होनी है । 
उसे प्राप कर टनेपर ही द्विज कृत- 
क्न्य हना है. अन्य किसी प्रकार 
नदी ¡ इम प्रकार जो मन-दी-मनं 
सम्पूणं प्राणिर्योम आमाको टी देखता 
टे वह सवम नान्य्रुद्धिकोा प्राम करव 
सनातन त्रसको प्राम हा जता. 
म्म्धन हानेः 


वन्धनतं तराम 


क 


धा नन्य्टू्टमन 


व्नग्ण वट्‌ कंममि 


अध्याय १ | 


शाङ्रभाष्यार्थं ७ 
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द्ेनेन विहीनस्तु 
संसारं प्रतिपद्यते 1" 
“कर्मणा वध्यते जन्तु- 
विंचयया च विुच्यते । 
¢ कुर्वन्ति 
तस्मात्कमं न वन्ति 
यतयः पारद शिनः ॥ 
ज्ञानं निःश्रेयसं प्राहु- 
दधा निश्वयदर्धिनः | 
तस्थाञ्ज्ञानेन श्यद्धेन 
मुच्यते सव॑पातकैः ।।'' 
“एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा 
ज्ञानेन विद्ांस्तेज अभ्येति नित्यम्‌। 
न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्था- 
स्तं मतवा कविरास्ते प्रसन्नः 1।" 
“ेत्ज्ञस्येश्वरज्ञाना- 
द्वद्यद्धिः परमा मता ।" 
“अयं तु परमो धर्मो 
यद्योगेनात्मदशेनम्‌ 1” 
“आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो 
न॒ बिभेति कुतश्चन । 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवान्यकृताद्धयात्‌ ॥" 
“न॒ जायते न भ्रियते 
न वध्योन च घातकः । 
न वध्यो चन्धकारी वा 
न युक्तो न च मोक्षदः 
पुरूषः परमात्मा तु 
यद्‌ तोऽन्यदसचचच तत्‌ |! 


नदीं होता । जो पुरुप इस दृष्टिसे 
रहित है वह संसारको प्राप्त होता 
है", “(जीव कर्मसे वेधता है ओर 
्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसल्यि 
पारदा मुनिजन कर्म नदी करते । 
सियुद्धि प्राचीन आचायेनि 
ज्ञानको ही मोक्षका साधन वतटायाहै, 
अत- शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्णं पापोसे 
मुक्त हो जाता है", “दस प्रकार 
मृत्युको अवरस्य होनेवाखी जानकर 
विदान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेजः- 
स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके स्यि कोई ओर मागे 
नहीं है, उसे जान लेनेपर विद्रान्‌ 
प्रसनचित्त हो जाता रहै", 
“परमात्मक ज्ञानसे जीवकी आत्य- 
न्तिकी शुद्धि मानी गयी हैः, 
“ध्योगसाधनके दारा अ्माका 
साक्षात्कार करना-यही परमघ्म 
है, “आत्मज्ञानी रोक्से पार 
होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
अन्य कारणसे होनेवाठे भय-- 
इनमेसे किसीसे भी नीं उरता?, 
““परमात्मा न उत्पन होता है, न 
मरता दहै, न माराजातादहै ओरन 
मारता है, वह न तो वेधा जानेवास 
हि ओर न बौधनेवाखा है तया न मुक्त 
है ओर न मेक्षप्रद्‌ ही है, उससे 
भिन जो कु है वह असत्‌ ही है 1” 


८ भ्बेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अप्याय १ 
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एवं श्रुतिस्प्रतीतिहासादिषु ) उस प्रकार श्रनि, स्पृति ओं 
~ उतिहासादिमे ज्ञान ही मोक्षफा 
जानस्यव माष्षप्ापनल्ावममा- साधन जाना जाता है, अतः इत 
युज्यत एवोपनिपद (रम्भः । | शन साक] उपनिपद्कः आरभ 
| करना उचित ही हे । 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामत 
भी ज्ञानका हौ परमपुस्पार्थमे साधन 
होना जाना जाता हं । जाननेका 
। प्रकार यह ह--“उपनिपद्‌'-यट 
उप ओर नि उयसरमपृ्कः विदारण, 
उपनिपदित्युपनिपूर्वस्य सदे्धि- विनाग, गति ओर अवसादन 
( अन्त ) अधंव्राटे सद्‌ श्रठुका 
रूप वतलया जाना ह | , उपनिषद्‌ 
चते । उपनिषच्छब्देन व्याचि- | यवते, हम जित परन्की साएया 
र 2 वि करना चाहते है उमे यरा प्रतिपा 
र्याप्तग्मन्यप्रातपाद्यवस्तुतचपया वस्तुको व्रिपय करनेधाटे त्नानका 


फिंचोपनिपत्समाख्ययेव ज्ञान- 


उपनिपषतप्तमास्य- स्येव परमपुस्पा्थ- 
यापि शान परम- साधनत्वमव्‌- 
पुम्पार्थप्ताथनत्वम्‌ गम्यते । तथा हि- 





शरणगत्यवसादनार्थस्य रूपमा- 


कथन होता है | उम ज्ञानक प्रानि 
र ॥ 1 ही उसका प्रयोजन है टसय्यि यह 
पनिपत्रु । य्‌ सषप्वा द्शाु- | प्रन्थ भी उपनिषद्‌ कदा जाता द । 
। जो मेोभकामी पुरप दष्ट ओर श्रुत 
व्रिपयसे विरक्त हौ उपनिषद्‌ गब्दमे 
निपच्छन्दितविद्यां तन्रिष्टतया | कटी जानेवाटौ वियाका निश्वयपूरकः 
निथयेन तरीटयन्ति तेाम- | तलासे अनुनाटन | करे ध 
उनकी संसारफा वीजभूना अत्रियादि- 

वरिद्यादः मंमागवीजद वि्षरणा- | का व्रिगरण--विनाय दा जान 


न ~ ¦ कारण), उन्ट पत्रकः पराप्त ट 
दिनाात्यगच्गमबिवृतवाद्- । जाने काण | 


विच्याच्यते 1 ताद ध्यादुम्न्धोऽ्पयु- 





श्रविकविपयविवष्णाः सन्त उप- 


} 


जन्मजगमर्णाययुपद्रवावसादपित्‌- । मरणादरि उपद्रवरका अवमादन (अना 


अध्याय १] शाड्करभाष्या्थं ९. 
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त्वादुपनिषत्समाख्ययाप्यन्यकृता- | करनेके कारण यह उपनिषद्‌ है; 
इस प्रकार नामसे भी अन्य सव 
त्परं श्रेय इति ब्रह्मविद्योपनिष- | साधनोकी अपेक्षा परम श्रेयस्कर 
। होनेके कारण त्रह्मविया “उपनिषद्‌ 
दुच्यते । कही जाती है | 
नतु भवेदेवभुपनिषदारम्भो | परव -यदि विज्ञान ही मोक्षका 
कर्णामपरि यदि विज्ञानस्यैव | साधन होता तो इस प्रकार, ( इस 
मेक्षसाषनल- मोक्षसाधनत्वं मवेत्‌। उदेर्यसे ) उपनिषद्‌का आरम्भ 
मित्वाक्षिर किया जा सकता था, किन्तु रेसी 
न चैतदस्ति । कर्म- क 
न लामा ( [वाते है नदीः, क्योकि ्हमति 
मपि मान्षसाधनत्वावगमात्‌- सोमपान करिया है, अत हम अमर 


“अपाम्‌ सोमममृता अभूम 1! । हो गये है", ^चातुमास्ययाग करने- 


“अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययानिनः' वाटेका पुण्य अभ्य होता है" 
अक्षय्यं हं वे चातुम्‌ ¦ कादि व्यते कमम 


सुकृतं भवति" इत्यादिना । | मेक्षसाधनत् स्वीकार किया गया ह । 
न त्वेतदस्ति, श्रुतिस्मृतिविरो- | िदवान्ती-रेसी वात नहीं है, 
धान्यायविरोधाच्च । | क्योकि इससे श्ुति-स्फृतियोका 
तिविरेधलतावव्‌ विरोध है ओर यह युक्तिसि भी 
श्रुति -- ॥ 
॥ यु " _ | विरुद्ध ह । श्रुतिका परर तो,^दस 
तद्यथेह कम॑नितो रोकः | प्रकार है.-“निस प्रकार यह करम. 
क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य- | दारा उपार्जित लेक क्षीण हो जाता 
जितो रोकः श्चीयते"' ( छा० उ० | दै उसी प्रकार वह पुण्यद्रारा प्राप्त 
८ । १।& )। “तमेवं विद्वान 


लेक भी क्षीण हो जाता हैः, 
ति" (विह “उसीको जाननेवाका पुरुष ' 
मृत 'इह भवति" (तूरसिंह पूर्व° ५ स 
१।१६ ) नान्यः पन्था विद्यते- 


खोकमे अमर हो जाता है, 
ऽयनाय" (श्ेता० उ० ६।१५) | 


उक्ताक्षिपनिरास 


“'मेक्षप्रा्िके स्यि कोई दूसरा मार्ग 
नदीं है, “कर्म, प्रजा अथवा घनसे 


ने 


-----~-~-- -- ~ ~~ ~~~] 
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न कर्मणा न प्रजया धनेन | नही, विन्दी-किन्दीने त्यागे हौ 

र अमरत्व है", (भज्िनपर्‌ 
ध अमूृतत्मानशयः? (कैव | अमरत्व प्राप्त कियाहै श 
व । जानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कमं 
२)। “वरा दचेते अदटा यज्ञ- ' अवटन्ित कहा गया हे वे [सोरह 
रूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्मं । | ऋविकू्‌*यजमान ओर यजमान] 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा ये यजे अबरह स्य अचिर पव 
व सवापियन्ति" नारावान्‌ है; जो मूढ ध्यही श्रेय है' 
जस्तु त॒ पुन ५ | ेसा मानकर प्रसनन होतेरैवेफिरभी 
( मु° उ० १।२। ७) | “ना- | जरा-मरणको प्राप्त होते हैँ 1” “स 
संसारम कोई नित्य पदार्थं नहीं है 
स १।। यं नही है 
स्ट कृतेन" ( यु उ० १। | अतः [ अनित्य फलके साधक | 
42) । कर्मसे हमे क्या प्रयोजन है 2 
“कर्मणा वध्यते जन्तु- | [अव स्मृतिका विरोध दिखटाने 
धयया च विसुच्यते । | दै] “जीव करमते वपता द त 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति नाने म ० 
; पारदर्धिनः ।!' पारदर्गीं मुनिजन कम नदीं करते, 
यतयः द. || '“अन्नानसतयी मटसे पर्णं लोनेके 
“अन्ञानमटपृणत्वात्‌ कारण यह पुरातन जीव मदिन 
पुराणो मलिनः स्मतः! माना जाता है, उस मटका क्य 
र्या भवेन्यक्ति- नेमे ही इसकी युति देती 2 
८ करवदोषिभिः ।॥, जन्या करोड कमेसि भी इसका 
0 4 टुटकारा नही दो सक्ता", 
“प्रजया कमणा युक्ति स्ुसपोकी मुक्त प्रजा, कर्म अथवर 
धनेन च मतांनदहि। धनसे नदीं होती, एकमात्र व्यागते 
न्यागेनकेन ृक्तिः खा- ही होनी ह वयाग न दोनेपर तो व 
= ~ ,,, मटक्तेही ग्ने ६ (कर्मा 

लदा ्रमन्त्यदा 11 , ध 

= ह ५. ' उदय हानप्रर उक्र फम्‌ अनुगाग 
` कमद्य् क्रमफलतुयमा- | दोना दै, अनः उमा अनुगमन 
न्तयानुयन्ति न तरन्ति मुल्युम्‌ |! । करनरद.्लुक पार्‌ नटी कर पान"! 


सध्याय १९|| 


शाङरभाष्याथं 


९९ 
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“ज्ञानेन विदवास्तेज अस्येति नित्यं | “श्ञानके दारा 


न विद्यत ह्यन्यथा तस्य पन्थाः 11” 
“एवं तयीधर्ममनुप्रपना 


गतागतं कामकामा रमन्ते ।" 
( गीता ९। २१) 


(प्रमाथेमाध्रसाशापि 
वर्णानां परमार्थतः 
"आधरमेनं च वेदे | 
यजञैः सांख्य तैस्तथा । 
उैलपोभि्वविै | 
दानिनानाबिधैरपि । 
न रमन्ते तमात्मानं 
रभन्ते ज्ञानिनः खयम्‌ \।" 
(त्रयीधर्ममधर्मर्थ | 
किंपाकफलसंनिमम्‌ । 
नास्ति तात सुखं फिञि- 
दत्र॒दुःखश्ताङरे ॥ 
तस्मान्मोक्षाय यतता 
कथं सेव्या मया जयी ।" 
"अज्ञानपाशवद्धत्वा- 
दमुक्तः पुरुषः स्मरतः ॥ 


विद्यान्‌ नित्य 
प्रकाराको प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसका कोई ओर मा्ग॑नहीं 
है 1” ५६ प्रकार केवल त्रयीधर्मं 
८ वैडिक कम ) मे क्गे रहनेवाठे 
सकाम पुरुष॒ आवागमनको प्राप्त होते 
है", “वस्तुतः तो ब्राह्मणादि वणेकि 
ब्रह्मचर्यादि आश्रम भी केवरु श्रमके 
ही ल्यि हैः, “'आश्रमोंसे, वेदसे, 
यज्ञोसे, साख्यसे, त्रतोंसे, नाना 
प्रकारकी भीपण तपस्यासे ओर 
अनेकों प्रकारके दानोसे छोग उस 
आत्माको प्राप्त नहीं कर सकते; 
कन्तु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर 
ठेते है??, (ध्रयीधमं अघर्मका दही 
हेतु होता है, यह किंपाकं (सेमर) 
फठ्के समान है 1 हे तात ! सैकड़ों 
दुःखेसि पूर्णं इस ॒कर्मकाण्डमे कु 
मी सुख नहीं है, अतः मोक्षके 
ल्यि प्रयत्न करनेवाहा मँ त्रयीधर्मका 
किस प्रकार सेवन कर सक्ता हः, 
({अज्ञानरूपी बन्धनसे र्वैधा होनेकेः 
कारण जोव अमुक्त माना गया हैः; 
उस बन्धनकी निदृत्ति ज्ञानसे हो 
सकती है, जिस प्रकार कि ्रकारसे 


 ज्ञानात्तस्य निषत्तिः स्या- 


१. यदह फर देखनेमे वहत सुन्दर होता है परन्तु इसमे कोई सार 
नदीं होता । 


[1 
०९१ 


भ्देताभ्वतरोपनिपद्‌ 


{ अष्याय 


त्कालात्तमसो य॒था । | जन्धकाच्कौ ¡ अन. 


तस्माज्ज्ञानेन उक्तिः स्या- 
दज्ञानस्य परिक्षयाव्‌ 1)" 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः 
सत्यं च वीर्थाग्रमङूमयासः | 
स्वर्गार्थमेवा्रः ॥। 
धमेवालुमसध्रुवं च 


आनं धुवं शान्तिकरं महार्थम्‌ 


“्ज्चर्देवत्वमामाति 

तपोमित्रं्यणः पदम्‌ । 
दानेन विविधान्मोगा- 

ञ्जानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ 11" 
“र्मरज्ज्वा व्रजेदृ्व 

पापर्ञ्ज्वा व्रजदधः। . 
हयं ्लानामिना छिचा 

पिदेदः गान्तिमरच्छति ।* 
नत्यज धर्ममधमं च 

उभे सन्यानृते न्यज। 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा 

येन ॒न्यजमि त्यं)!" 


एं शरुनिस्मृतिविगेधान्न कम- 
मापनमनरतन्यं न्यायप्रिगघाच । 


चमनाघनन्वे माध्य उतुपिघ- 


उज्ञानका 
र्णन्या श्नेय देनेपर्‌ ज्ञानसे ही 
सक्ति दोनी है." "रन. ठान, व. 
यज्ञ. सय, तीर्थ) आश्रम ओग 
कमटाग-ये सव छगके दी दैनु रै 
अन. अयुभ ( अक्रल्याणक्र्‌ । 
अर्‌ अनित्य दै ¡ किन्तु ज्ञान निन्य. 
यान्तिकारक थर्‌ परमार्थस्वस्प है ''. 
""मनुप्य वज्ञकि दारा देवत प्राम 
करना है. तपस्वासे ब्रह्मलोक , पाना 
है. दानसे तरह -तरहकः भोग ग्रामं 
करता है अर्‌ जानसे मोश्नपद्‌ पाना 
ह". `" वर्मकी रन्पीसे पुर उपरा 
ओन्‌ जाना दै अर्‌ पापरच्छुमे अपे 


~~ = [र 


गतिक प्राप्न दाता ह, प्ररन्नुजोट्न 


2, 
~ 
*॥ 


ट व्ह दहाभिमानम रहिते हाक 
यान्नि ग्राम करना". "वर्म-अधम 
दानक त्याग करा नथा सतु-अमव 
दनोहीमे मु मोड लो. दमुप्र॑कार 
नेत-अमत्‌ टोनक्ती न्या छोटक 
निम (न्यागानम्मन ) कः टरारा उनका 
व्यान ठ्रतह्ाञ्मेनीन्यागर)।' 
ट्म प्रदान श्रनि अग स्यूनियान 


१ 
विथ होने चरा त्या युकतिनः 


ॐ, न टः टन तरुम ¢. (व 
मौ पिन्द लनम अननत कमना 


सायण ता मध्र न चर प्रक्णत' 


अध्याय १ | शाङ्रभाष्या्थ १२ 
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क्रियान्तर्माबादनित्यत्वं स्यात्‌ । | करियाओकि अन्तर्गत होनेसे अनित्य 

हो जायगा; क्योकि जो क्रियासाध्य 
यत्कृतकं तदनित्यमिति करम- | होता है बह अनित्य होता है" इस 
नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुको 
नित्यता नदीं देखी जाती ! किन्तु 


नित्यश्च मोक्षः सर्ववादिभिरमभ्युप- | मेक्षको तो समी सिद्धान्तवाखने 
नित्य माना है । चातुमास्ययागवेः 
प्रकरणमे ेसी श्रुति भी दहै कि “द 
मर्त्य ! तू पुन. पुत्ररूपसे उत्त 


खप्रकरणे- प्रनामनु प्रजायसे ता? वहा तती अतह | 
तथा “पुक्‌? ( अक्ष्यं ह वै 


तदु ते मत्यामृतमिति । किंच 
चतुमास्ययाजिन. सुकृतं भवति ) इस 


सुकृतमिति सुकृतस्याक्षयत्व- | श्रुतिमे सुकतका अक्षयत्व॒बतदाया 


गया है ओर सुकृत शब्द॒कर्मकें 
युच्यते । सुकृतशब्द्श्च कमणि । । अर्थे प्रयुक्त होता हे । 


नन्वेवं तहि कमणां देवादि- ¦ च्रका-तन इस प्रकार तो 


वन्धदेतुत्वमेव देवत्वादिकी प्राप्तिके हेतु होनेसे कमं 

श | 
्राषिेतुत्वेन बन्धेतुत्वमेव । । न 
सत्यम्‌, खतो वन्धहेतुत्व-, समाघान-सचमुच, खय तो वे 
1 तः वन्धनके ही कारण हैँ । रेसाही 
मेव '। तथा च श्रुतिः “कर्मणा | श्रति भी कहती है “करसि 
१. उत्पाद्यः विक्राय॑, सस्कार्य ओर प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफलठ ठै | 
जव कोड अविद्यमान वस्तु क्रियाद्वारा उत्पन्न की जाती दै तो उसे उत्पाद्य कते हैः 
जेसे'पटः पट आदि । एक वस्तुको दूसरे रूपमे परिणत करनेपर जो फल प्राप्त होता 
है उखे विकार्यं कहते हँ जेषे दारको गल्यकर उसका कद्कण वना दिया जाय । दोषको 
हटाना ओर गुणको प्रकट कर देना संस्कार्यं दै जैसे किसी दर्पणकरो धिसकर 
उसका मेल हया दिया जाय ओर उसमे चसक वेदा कर दी जाय । कसी अप्राप्य 


वस्तुको क्रियाद्वारा प्रा्त करना यड प्राप्य क्रियाफल दै, जेषे गमनक्रियके द्वारा श्जिसी 
रासविेषरमे पर्ुचना । 


साध्यस्य नित्यत्यादशेनात्‌ । 


गम्यते | तथा च श्रुतिश्वातुर्मा 


त 
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सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः। 
रिप्यते न स पापेन 
पदमपत्रमिवाम्भसा ।॥ 
कायेन मनसा बुद्धया 
केवटेरिन्द्रयेरपि । 
योगिनः कर्म छ्वेन्ति 
सङ्खं स्यक्त्वात्मष्द्धये ।। 
८ गीता «^ । १०-११ ) 
“यत्करोषि यदश्चासि 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय 
तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । 
युभाद्चभफठेरेवं 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तत्मा 
वियुक्तो मासुपेष्यसि ।।'' 
( गीता ९ 1 २७-२८ ) 


इति । 
तथा च मोक्षे ्रमं शुद्धयभावे 
मोक्षामावं कमेभिश्च तच्छुद्ि 
दशेयति श्रीविष्णुधमे-- 
““अन्‌चानस्ततो यज्वा 
करमन्यासी ततः परम्‌ । 
ततो ज्ञानित्वमस्येति 
योगी युक्ति क्रमाह्मेत्‌ 11" 


पूर्वक कर्म करता है वह जलसे 
कमलके पत्तेके समान [ उस कमैके 
सुमाञ्यम फर्म ] पापसे चिक 
नहीं होताः, “योगीरोग फटविष्रयक 
आसक्ति छोडकर केव दारीर्‌, मन, , 
बुद्धि ओर इन्दरियँसे अन्तःकरणकी 
जुद्धिके ल्यि करम किया करते है, “हे 
कुन्तीनन्दन । तुम जो कु मी कर्म करते 
हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
या स्मार्तयज्ञरूप ] हवन करते हो, जो 
वु तप॒ करते हो ओर जो कुछ 
दान ठते हो बह सव मुञ्चे अर्पण 
कर दो । एसा करनेसे तुम श्यभाडुभ 


फाटरूप कर्मके बन्धनसे दरुट जाओगे 
' ओर संन्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 


ही कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर टेह- 
पात होनेके वाद मुञ्चे ही प्राप्त 
होगे", इत्यादि । 


इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे 
भी मोक्षमे क्रम. चित्तञयुद्धिक अभावमे 
मोक्ष न होना ओर कमकिं दारा चित्तको 


' जुद्धि होना--ये सव दिखाये गये 
| है--““योगी पहले वेदाध्यायी, फिर 


यज्ञकता, तत्पश्चात्‌ कर्मसन्यासी ओर 


। पिर ज्ञानित्व प्राप्त करता है उस प्रकार्‌ 
` वह क्रमदा मुक्तिराम करता हैः", 


| लर्गोकी बुद्धि -मगव्ानी अष प्रदत्त 
नी दोनी 1" (शलाय जन्मकिः 
पीटे तयद. न्नात ओर समातिः 


व्रस्कः ष्ट चिररोष्स्प ल्पे 
त्ववी उदधि दी कए न्ये । 


अव्याय १९ | 


तथाविपक्रकृरण 
आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥।" 
( याज्ञ० यतिघरम ° १४१ ) 
“आचार्योपासनं बेद- 
शाखाथेस्य विवेकिता । 
सत्कर्मणामलुष्ठानं 
सङ्गः सद्धिभिरः भाः ॥ 
रूत्यालोकारम्भवषिगमः 
सवेभूतात्मदशेनम्‌ । 
. त्यागः परिग्रहाणां च 
जीणेकाषायथारणम्‌ ॥ 
विषयेन्दरियसंरोध- 
सन्द्रारुखयविवर्जनप्‌ । 
शरीरपरिसंख्यानं 
्वृत्तिष्वयदनम्‌ ॥ 
नीरजस्तमसा सत्व- 
शद्धिनिःस्पहता शमः । 
एतैरुपायैः संखद्ध- 
सन्वयोग्यमरती भवेत्‌ 
( याज्ञ ° यतिधर्म° १५६-१५९ ) 
“यतो वेदाः पुराणानि 
विधोपनिषदस्तथा । 
_ शोकाः सत्राणि भाष्याणि 


छाङरभष्यार्थ 
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प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
८ वासनारहित › नदीं है बह आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 
रखता 1” [ अब चित्तदयुद्धिके साघन 
बतखते है] “गुरुसेवा, वेद ओर 
राखके तातपर्यका विवेचन, श्यभकर्मो- 
का आचरण, सत्पुरुषोका सग, अच्छी 
वाणी बोलना, स्रीमात्रके दर्शन ओर 
स्प्शंका त्याग, समस्त प्राणियोमे 
आत्मदृष्टि करना, पसरहका त्याग, 
पुराने काष्राय व्र धारण करना, 
वरिषयोकी ओरसे इन्दियोको रोकना, 
तन्द्रा ओर आख्स्यको त्यागना, 
देहत्छका विचार, प्रवृत्ति दोष- 
दर्खन, रजोगुण ओर तमोगुणके 
व्यागहारा सचगुणको बढाना, किसी 
म्रकारकी इच्छा न करना ओर 
मनोनिग्रह-इन उपायकि दारा 
जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया 
है वह योगी अग्रतत्व ( मोक्ष ) को 
प्राप्त हो जाता है" “वेद, 
पुराण, ज्ञानमय उपनिषद्‌ , शोक 
सूत्र, मोष्य तथा ओर भी जर्हो-कहीं 


१. भाष्यका लक्षण इस प्रकार बताया गया है- 


सत्रस्थं पदमादाय 


पदेः 


सूत्रानुसारिभिः । 


स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविद्यो विदुः ॥ 
जिसे कि सू्रके पदको लेकर तदनु अन्य पद्‌ [ अर्थात्‌ उनके पर्याय- 


श्वे° उ० २-८- 
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यचान्यद्वाद्यरयं कचित्‌ ।। 
वेदानुवचनं यज्ञो 

तरह्चर्यं॑तपो दमः। 
शद्धोपवासः खातन््य- 


सात्मनो ज्ञानहेतवः 1" 
( याक्ञ° यति० १८९-१९० ) 


तथा चाधर्वणे विश्रुद्धवयपेक्ष- 
मात्सज्ञानं दरेयति-- 
“जन्मान्तरसदहसेषु 
यदा क्षीणास्तु किल्विषाः ॥ 
तदा परयन्ति योगेन 
संत्ारोच्छेदनं महत्‌ 1" 
८ योगशिख० १ । ७८.७९ ) 
“यस्मिन्विशयुद्धे भिरे च 
चित्ते य आत्मवत्पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ।” “तमेतं वेदाु- 
वचनेन ब्राह्मणा बिविदिपन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन" 
(व०उ० ४२२) इति 
बृहदारण्यके पिषिदिषाहेतुत्वं 
यज्ञादीनां दर्दीयति । 





भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
1 व ~ 
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जो कुछ शाल हवे सव एवं 
वेदपाठ, यक्ञानुष्न, ब्रह्मचर्य, तप, 
इन्दरियदमन, श्रद्धा, उपवास ओर 
सख्तन््रता ( दूसरे किसीकी आ 
न रखना) ये सव आतमन्ानके 
साधन है 1 


इसी प्रकार अथर्ववेदीय उपनिषदे 
सी आत्मज्ञान चित्तञ्ुद्धिकी अपा 
रखनेवाखा हैः यह दिखते है-- 
“जिस समय सहस जन्मकि अनन्तर 
पापक्षीणदहयो जाते हैँ उसी समय 
पुरुष योगके हारा संसारका उच्छेद 
करनेवाटा [ ज्ञानस्य } महान्‌ 
साधन देख पति ह| 
चित्तके ञुद्ध ओर निर्मल हयो जानेपर 
जिनकेदोप क्षीण हो गये दैवे 
यनिजन सम्पूर्णं मू्तोको आत्मस्वर्प 
ही देखते हैँ 1” बृहदारन्यकमे भी 
‹उत् उस आत्मको त्राह्मणगण वेढ- 
पाठ, यज्ञ, ठान; तप ओर उपवासके 
द्वारा जाननेकी इच्छा करते है" इस 
वाक्यदवारा श्रुति यज्ञादिंको जिन्नासाका 
हेतु प्रदर्चित करती हैं । 





वाचक यव्द्‌ ] ओर कु स्वाभिमत पद रहते ह उसे भाप्यका लक्षण जाननेवले 


'माघ्यः मानते ह ] 
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ननु “तियां चाविद्यां च 
कर्मणामप्य- यस्तद्वेदोमय\सह' 
ृत्वदेवत्म्‌ ८ ईशा० ० ११), 
“तपो विद्या च विप्रस्य नैःशरेय- 
सकरं परम्‌ । इत्यादिना कर्मणाम- 
प्यमरतत्वम्रापिहेतुत्वमवगम्यते । 

सत्यम्‌, अचगम्यत एव तद- 
तच्च तदपे- पेक्षितशुद्धिदारेण न 


धितशच्दिरेण च साक्षात्‌ 1 तथा 
न साक्षात्‌ 


च (ईशा० उ० ११) | “तपो 
पिद्या च विप्रस्य नैःश्रेयसकरं 


परम्‌“ इत्यादिना ज्ञानकर्मणोनिः- 


भ्रेयसहेतुत्वममिधाय कथमनयो- 
स्तद्ेतुत्वमित्याकाष्वायां “तपसा 
कल्मषं हन्ति विद्ययाम्रतमश्ते 
“अबिद्यथा मृत्युं तीर्त्वा वि्यया- 
मृतमश्चते ( ईशा० उ० ११) 
इतिवाक्यरोषेण कर्मणः करमष्‌- 
क्षयदेतुस्यं विद्याया अमूतप्रापि 
हेतत्यं॑प्रद्चितम्‌ 1 यत्र तु 
सद्धयाद्यवान्तरकायानुपदेशस्त- 

त्रापि श्नाखान्तरोपसंहारन्यायेनो- 


हि-“विचां चाविधां 


एर्व ०-विन्तु “जो विदा (ज्ञान ) 
ओर अवि्या ( कर्म ) इन दोनोको 
साथ-साथ जानता है", “तप ओर 
ज्ञान ये ब्राह्मण्के निःश्रेयसके उच्छष्ट 
साधन है इन्यादि वाक्यसे तो 
कर्मोका भी अग्रृतव्की प्राप्तिमे हेतु 
होना जान पडता है 

सिदान्ती-दीक है, जान तो 
पडता ही है, परन्तु ज्ञानके चयि 
अपेक्षित चित्तजुद्धिके दारा ही कम॑का 
अगरतत्वमे हेत॒त् है, साक्षात्‌ नही । 
इसीसे “विया चाविदा चः तथा 
“(तपो विदा च विप्रस्य नै.श्रेयसकर 
परम्‌? इत्यादि वाक्योतते ज्ञान ओर 
कर्मका निःश्रेयसमे हेतु चतलकर्‌ 
देसी जिज्ञासा दोनेपर किं ये किस 
प्रकार उसके हेतु दै-““तपसा क्मपं 
हन्ति विययामृतमदनुते”# ओर 
“अप्रियया मृत्युं तीत्वा विचयामृत- 
मदतुते""{ इन वाक्यशेषोसे कम॑का 
पापक्षये कारणत्व ओर श्ानका 
अमृतचप्राप्तिम हेतुत प्रदिंत किया 
है । ओर मी जरा कहीं शुद्धि आदि 
अन्य कर्मोका उपदेदा दिखायी न 
दे वर्दो मी शाखान्तरोपसहारन्यायपषे 


* तपसे पाप नष्ट करता है ओर श्ानसे अग्रतत्व प्रात करता हे । 
 कर्मसे [ संसाररूप |] मत्युको पार करके ज्ञानचे अमृतत्व प्रा्त करता हे । 
जदा एक दी जातिके कमं या उपाखनाका वेदकी विभिन्न नाखाभमिं वर्णन 


२० भ्वेताश्वतसेपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
3 ० 2 ध 3 या 1 2 2 धु = व" ८ 1.२१. । 
प्संहारः कर्तव्यः । उसका उपसंहार (संग्रह) कर्‌ ठेना 
चाहिये । 

ननु ्वमेवेह कर्माणि | एर्व ०-किन्त॒ "कर्मं करते इष 
~ निवाय न्निनीविपेच्छत दी सौ वर्षतक जीषित रहनेकी 
मोक्षसाधनत्व- इच्छा करः देसा जीवनपर्यन्त 

मिति समाः (ईा० उ” कमाुष्टानका नियम रहते हए ज्ञान 
२) इति यावज्जीवकर्मानुष्ठाननियमे | मेक्षका साधन कैसे माना जा 
सतिफथं वि्याया मोक्षसाधनत्वम्‌ १ | सकता है 


उच्यते-कर्मण्यधिद्रतस्यायं िद्धान्ती-वतलते है, यह 
मष नियम कर्माधिकारीके ही व्यि है, 


परिहरति नियमो नानधिकृत- जो कर्मके अधिकार ओर गाखराज्ञासे 
स्यानियोज्यस ब्रह्मवादिनः तथा | वाहर है उस त्रह्वेत्तके व्यि नहीं 


च षिदुपः कर्मानधिकारं दर्ययति है इसी प्रकार श्रुति मी त्रहवेत्ताको 
कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है- 


० । १---44 नेतद्विदावरपिणा विधेयो 
++ नेतदिदवृपिगा विधेयो । “ध्यह॒व्रहवेत्ता अपियोकी आनक 
हि, क शब्द्‌ छ 1) 

न सुष्यते विधिना शब्द चारः। न न 
“एतद्र स्म वै तत्पूर्वे विद्वासो- अनुयायी होकर उसकी आङ्ञासे रुक 
ऽभिहोत्रं न जहवाश्चक्रिरे ।” “एतं | दी सकता है," “ईसीव्यि पूर्ववत 
विद्वान्‌ अग्निहोत्र नहीं करते ये,” 
“स॒ आत्मनच्चको जान ठेनेपर 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेपणायाघ रेके- य 

ॐ ब्राह्मणदेग पुत्रैषणा, विंत्तैपणा ओर 


वै तमात्मानं विदित्वा बराह्मणाः 


पणाया व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं | टोकेपणाको छोडकर भिक्षाचया 


हो, न्तु याख्रमेदसे उनके फल या यनुष्टानकी जैखीमे मेद दिखायी दे' वहो अन्य 
गाला आवि हुए अधिक्र अंशको सम्मिखित करके न्यूनताकी पतिं कर टेनी चािय। 
दवे गाखान्तरोपषहारन्याय कदते रै । इङ विद वर्णन व्रह्मधुतरमाण्यके तृतीय 
अध्यायके तृतीय पाटे देखना चाहिये । 


र 
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चरन्ति” ( च्° उ० ३।५। १) 
“एतद्ध स्म चै तद्विद्वांसं आहु- 
¢ 
ऋ षयः कावषेयाः, किमर्था चय- 
म्ये्यामहे फिमर्था वयं यक््यामहे 
स बाह्मणः केन स्याद्येन स्यात्ते 
नेद एवेति।"यथाह भगवान्‌- 
“यरत्वात्मरतिरेव सखा- 
दात्मतृप्रध मानतः| 
आत्मन्येव च संत्॒ट- 
स्तस्य कायं न बिद्यते ॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो 


नाृतेनेह कृशन । | 


न चास्य सर्वभूतेषु 
फथिदथंव्यपाश्रयः।। 
( गीता २३ । १७-१८) 


ज तथा चाह भेगवान्परमेश्वरो 
; कालक्ूटोपाख्याने-- 
“्ञानेनेतेन विप्रस्य 
त्यक्तसङ्गस्य देहिनः । 
कतेव्यं नासि विग्रनद्रा 
असि चेत्तयथिन्न च ॥ 
इह लोके परे चेव . 
कतेव्यं नास्ति तस्य चं । 
जीचन्धुक्तो यतस्तु स्या- 
द्रल्मवित्परमार्थतः ॥ 


१ 


करते थे, (व्रह्मवेत्ता कावपेय 
ऋपियने भी यही कहा है--हम 
किस प्रयोजनके घ्य अध्ययन करं 
ओर किंस उदेदयकी पूर्तिके स्यि यज्ञ 
करं वह किंस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ हो 
सकता है, जिस प्रकार भी हो रेसा 
( सर्वत्यागी › ही होगा ।'' जैसा 
क्ति श्रीभगवान्‌ भी कहते है-- 

(“जौ पुरुप आत्मामे ही प्रेम 
करनेवाला, आत्मामे ही तप्त 
ओर अन्मामे ही सन्तुष्ट है, उसके 
च्यि कुछ मी कर्तव्य नहीं है । उस 
पुरुपका इस रोके कम करनेसे 
कोः प्रयोजन नहीं है ओर कर्मन 
करनेसे यह उपे प्रत्यवाय आदि 
अनर्थकौ मी प्रि नही होती 
तथा सम्बरण भूतेमे उसका को अर्थ- 
व्यपाश्रय ( अर्थसिद्धिका सहारा ) 
मी नहीं है| 

टिन्घपुराणमे कारकूटोपाख्यानमे 
एसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 
है--“"हे द्विजन्द्रगण } इस ज्ञानके 
दवारा निःसंग हए जीवको को$ 
करस्य नीं रहता, यदि रहता है 
तो वह तच्वेत्ता नष्हीं है । उसे इस 
खोक ओर परलोके भी कोः कर्तव्य 
नहीं है, क्योकि वास्तवमे त्रहमवेत्ता 
तो जीते इए ही सुक्त हो जाता है। 
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ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं 
विरक्तो द्वितयम्‌ ! 
करतव्यभावसत्यृज्य 
ज्ञानमेयाधिगच्छति ॥ 
वर्णाधमाभिमानी य- 
स्त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः। 
न्यत्र रमते मढः 
सोऽज्ञानी नत्र संख्यः ॥ 
क्राधो भयं तथा रेभो 
मोहो मेदौ मदक्तमः। 
धर्माधमे च तेपां हि 
तद्रा तसुग्रहः॥ 
शरीरे सति वें छेशः 
सोऽविदयां संत्यजेत्ततः । 
अविद्यां वि्यया हित्वा 
धितस्मैवेह योगिनः ॥ 
क्रोधाद्या नासमायान्ति 
धर्माधर्मौ च नयतः । 
तक्ष्या शरीरेण 
न्‌ पनः प्रयुज्यते 
स॒ एव युक्तः संसारा- 
टुःखत्रयविवरिंतः।" 
तथा - विवधर्मत्तरि- 
“न्ानामृतेन तप्तस्य 
कृतकृत्यस्य योगिनः। 
तवास्ति फिित्कर्त॑न्य- 


मसि चेन्न स तच्यविच्‌ ) 


परमाथैतच्को जाननेवाल जाना- 
म्यासरमे तत्पर विरक्त पुय कर्तव्यकी 
चिन्ता चछेडकर केवट जनहको 
प्राप्त कता है | है द्विजश्रेष्ठ ! जो 
व्णाश्रमामिमानी पुरुप जानिके 
व्यागकर मोहवदा कीं अन्यतरे सुखं 
मानतादहै वह अन्नानी है, इसमे 
सन्देह नर्द | क्रोध, भय, सेम, 
मोह, मदद, मद, अज्ञान ओर 
धर्माधर्म ये सव देसे खोमोको दही 


ग्रा होते है ओर इनके अधीन 
| होनेपर ठह धारण करना पडता 


है | तया दारीरके रहते इए कटे 
अवर्यम्भावी है । अतः जीवको 
अव्रिचाका त्याग करना चाहिये, 
जो योगी विचाद्रार अवियाका त्याग 
करै सित है उसके करोधादि दोप 
तथा धर्म ओर अधम इस रोकं 
रहते इए ही नष्ट द्ये जते हँ। 
उनका क्षय होनेपर उसका पिर 
दारीरसे संयोग नहीं होता, तथा 
बही त्रिविध तापसे चछ्रटकर संसारसे 
मुक्त हौ जाता है | 

तथा जिवधर्मोत्तरमें कदा दै-- 
जो योगी जानामृतसे तृप्त होकर 
करृतक्रत्य दहो गया है उसके च्यि 
कोई कर्चव्य नदीं रहता, ओर यटि 
रहता है तो बह तच्वेत्ता नहीं है । 
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लोकद्वयेऽपि कर्तव्यं 
फिश्िदस्य न विद्यते । 

इहैव स वियुक्तः स्या- 
त्सम्पू्णः समदनः ।। 


तस्माद्विदुषः कतेव्यामावाद्‌- 
विदयावद्विषय एवायं इर्वन्नेवे- 
त्यादिकमेनियमः । कुर्वन्ेवेति 
च नायं कर्मनियमः किन्त विद्या 
माहात्म्यं दरौयितुं यथाकामं 
कर्मानुष्ठानमेव द्रष्टव्यम्‌ । एतदुक्तं 
भवति--यावज्ञीवं. 
पुण्यपापादिकं इ्वैत्यपि बिदुषि 
न कर्मरेपो भवति षिदयासामर्ध्या- 
दिति | तथा हि-“ईावास्य- 
मिद ९ सवम्‌" ( ईजा° इ० १) 
इत्यारभ्य^^तेन त्यक्तेन यज्ञीथाः"” 
(ईजा० उ० १) इति विदुषः 
सवंकभेत्यागेनात्मपालनघुक्त्वा- 
नियोज्ये नक्षविदि त्यागकर्तव्य- 


यथाका " 


उसे दोनों खोकोमें कोई कर्तव्य नहीं 
रहता वह सर्वथा पूर्णं ओर समदर्शी 
होनेके कारण इस खोकमे ही -मुक्त 
हो जाता है} 


अतः विद्रानकै छ्यि कोई 
कर्तव्य न होनेके कारण "कर्म 
करता हआ ही सौ चं जीनेकी 
इच्छा करेः इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केव अज्ञानियेकि 
ही छ्यि है | अथवा यह समदना 
चाहिये किं कुर्वन्नेव इत्यादि वाक्य 
कर्मका नियामक नहीं है, 
अपितु ज्ञानकी महिमा दिखानेके 
उद्यसे [ज्ञानीके घ्य] स््ेच्छानुसार 
कमावुष्ठान प्रदर्शित करनेके स्यि 
ही है । इसके द्वारा यह बतलाया 
गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छसे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्म करता 
मी रहे तो भी ज्ञानके सामर््यसे उसे 
उन कर्मोका खेप नह्य होगा| 
तात्पर्यं यह दै कि दावास्यमिद्‌^ 
सवम्‌? यदहोसि ठेकर (तेन त्यक्तेन 
युज्ञीथाः' इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परत्यागपूवैक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
व्यि कोई भी विधिनहींकौीजा 
सकती उस ब्रह्मवेत्ताके चयि 
सर्वकम॑परत्यागका विधान करना भी 
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तोक्तिरप्ययुक्तबोक्तेति मत्वा 
चकितः सन्वेदो विदुषस्त्याग- 
कतेव्यतामपि नोक्तवान्‌ । ङवै- 
स्नेवेह॒ लोके विद्यमानं पुण्य- 
पापादिकं कमं यावजीवं जिजी- 
विपेत्‌ । न पुण्यादिवन्धभयात्पु- 
ण्यादि कं त्यक्त्वा तृप्णीमवतिष्ेत। 
एवं तावत्कर्माणि इ्वैत्यपि 
पिदुपि त्वयीतो यावज्ीवातुष्टाना- 
दन्यथाभावः खरूपातप्रच्युतिः 
पुण्यादिनिमित्तसंसारान्वयो ना- 
स्िि। अथवेतः कमायुष्टानोत्त- 
काटमाव्यन्यथामावः संसारान्वयो 


अनुचित ही है, चकित हआ; अतः 
यह दिखानेके स्यि कि मैने विद्रान्‌के 
ल्य कर्म्यागकी भी विधि नहीं की 
है, यह कहा है किं ज्ञानी इस 
ठोकमे आजीवनं यथाप्राप्त पुण्य- 
पापादि ख्प कर्मं करता हुआ 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुष्यादि 
फलके वन्धनके भयसे पुण्याटिको 
त्यागकर चुपचाप वैठनेकी आवस्य- 
कता नहीं है ।* क्योकि इस प्रकार 
यावज्ीवन कम करते रहनेपर भी 
तञ्च ॒ब्रह्मवेत्ताका अन्यथामाव-- 
खद्पच्युनि अर्थात्‌ पुण्यादिके कारण 
होनेवाठ संसारका स्तग नहीं हो 
सक्ता । अथवा इत. यानी 
कर्माुषएरानके पीछे होनेवाल अन्यधा- 


ति वावि भाव-पसारका संसर्ग नदीं हो 
नट ष्प्‌ न 
सकता । क्योंकि तुञ्च ब्रह्मवेत्तामं 


¢ छिप्यते 
न कम 1 । तथा च श्रुत्य ¦ स्थापित कर्म॑ ट्प (सप्त) नदी 
लिप्यते ¢ ~ 
न्तरम्‌- “न लिप्यते कर्मणा | होता । रेसी ही अन्य श्तिर्यां भी 
व. 
% ज्ञानी्मे कर्वृत्वाभिमान नदीं येता ओौर न उसकी मोगच्षि दी होती ई । 
इसव्ि करिखी मी प्रकारकी वाखना न रदनेके कारण वह न तो पुण्यफलक्री प्रा्िके 
व्यि पुण्वकरमोमे ही प्रवृत्त होता है ओर न आसक्तिवश पापक्र्म॒॑ददी करता दै। 
‹ उसके प्रारव्यानुखार उससे जो कर्म होते हँ उनसे अन्य पुदर्पोका जो इष्ट या अनिष्ट 
होता दै उसके कारण वे उन्म पुण्यया पापका आरोप कर ठेते ह । इसव्ि 
ऊरन्दीकी दणि यो नीके कमकरो पुण्य-पाप विनेपणेखि विरोपित क्रिया है ! यदि 
सपने द्वारा दोते द्य कमोमें ्ञानीकी पुण्य-पापटषटि रहेगी तो यह असम्मव दे कि 
उसे उनका फल न भोगना पडे । पुण्व-पापट्टि तो जीवकी होती दै ओर शानीर्े 
जीवत्वका अत्यन्तामाव देता है । 
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«एवंविदि पापं कमे न शिष्यते 
(छा उ० ४| १४।३)। 
“निनं कृताकृते तपतः" ( चर 
उ० 9 | ४। २२) । “एवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते" 
( छा०उ०५।२४।३)। 
सत्‌ 
ङे , 
^ज्ञानाथिः सव॑कर्मणि 
भस्मसाक्छरुते तथा ॥ 
[> ¢ [क 
ज्ञानिनः सवेकर्माणि 
जीयन्ते नात्र संशयः 
क्रीडन्नपि न रिप्येत 
पापैर्नानायिपैरपि 1" 
शिवधर्मेत्तिरेऽपि- 
^^तस्माज्जञानासिना तूणं 
मेषं कमबन्धनम्‌ । 
कामाकामकरतं छिखा 
शुद्धशात्मनि तिष्टति ॥. 
€~ 0 
यथा वदहिमेहान्दीप्रः 
ययप्कमाद्रं च निद॑हेत्‌ । 
तथा श्भाद्युभं कमं 
्ञानाभिर्दहते क्षणात्‌ ॥ 
पद्मपत्रं यथा तोयः 
खस्थेरपि न किप्यते । 


शब्दादिविषयास्मोभि- 


[य णण 


होताः (€स प्रकार जाननेवाटेको 
पापकर्मका संसर्ग नहीं होताः, ““उसे 
पुण्य-पाप सन्ताप नदीं दे सकते", 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 


हो जाते है| 

ठिद्ध पुराणम कहा है-- “सी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म 
कर देता है । इसमे सन्देह नदीं किं 
जञानीके समस्त कर्मं जीर्णं हो जाते 
है, वह नाना प्रकारके पाप-पुण्योसे 
क्रीडा करता हआ भमी उनसे र्पि 
नहीं होता | 

रिवधर्मोत्तरमे भी कहा है-- 
“अतः वह तुरन्त ही सकाम या 
निष्कामभावसे किये इए सम्पूर्ण 
कर्मवन्धनको ज्ञानरूप सखड्गसे 
काटकर शुद्ध हो अपने आत्मामे 
स्थित दहो जातादहै। जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रज्वलति हआ अग्नि सूखे 
ओर गीठे सव प्रकारके इन्धनको 
जटा डालता है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि 
एक क्षणम ही समस्त शुभाद्युभ 
कर्मोको भस्म कर देता है। जिस 
प्रकार कमल्का पत्ता अपने ऊपर 
पडे इए जख्से मी टिप नदीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्यवरा अपनेको 
ग्राप्त इए शब्दादि विपयरूप जरसे 


रहनेपर भी उनसे चित्त वर्दी होता ) 
निद प्रकार खाया इजा वपि सी 
जीयते ® 

जीयेत स्त विषम्‌! । मन्त्र जीर ओपधिके सामर्ध्यसे पच 
जाता है उसी प्रकार जानक 


तथाच दरकारः--““ुरपा- । तया सत्कार सगल 
व | ली ुसपा्योऽतः = काव्य दिति 


वादरायण.” इस सूत्रसे ज्ञानको दी 
परमयुसपार्थका दे वतलाकर्‌ फिर 


अध्याय १ | साड्रभाष्याथै २७ 
ए < ५, = ~ ० 3 = 1 | १ 5 ` 


यथा ` -” (० घ्च० ३1 ७1२) | जैमिनिः इस सूत्रसे जेमिनिके 


इत्यादिना कमपिकितकवप्रति- | मतासार कर्ममे अपेक्षित कतौका 
पादकःेन विद्यायाः कर्मरेषत्व- प्रतिपादन करनेवाटी होनेसे विद्यके 


“अधिकोपदे . | कर्मरोषतकी आराङ्का कर । 'अंधिको- 
माद्क्य “अधिकोपदेशातु बा- | पदेशातु बदरायणत्यैनं तद्नाद्‌” 


द्रायणस्यः ` ˆ" (ज° घ° ३ | | इस सूत्रसे य॒ बतलया है कि 
| ८ ) इत्यादिना कतैत्वादि- विदा कर्तृत्वादि सासारिकि धर्मसि 
संसारयर्मरहितापहतयाप्मादिरूप- रहिंत 1 प्रतिपादन 

करती है, इसय्यि जो पुरुष उसके 
ब्रह्मोपदेशत्तटिज्ञानपू्विकां तु | ज्ञानपूर्वकं कर्माधिकारकी सिद्धिकी 
कर्माधिकारसिद्धं त्वा्चासानस्थ | आदा रखता है उसके कमधिकारके 
कमीधिकररहेतो ्रियाकारकफल- | व्ठ भूत 1 

एवं फटरूप समस्त संसारके खरूपका 
लक्षणस्य समस्तस्य प्रपञ्वस्या- | विदयके प्रमावसे विनारा देखा जानेके 
विद्याकृतस्य बिद्यासाम्यात्स्व- | कारण कर्माधिकारके उच्छेदका 
सपोपमर्दद्ीनात्क्धिकारोच्छ- प्रग उपथित दोन तया कमं 


ओर ज्ञानके मिन-मिन प्रकरण 
तिग्रसङ्गाद्धिननप्रकरणत्वाद्धिन- | ओर मिन मिन कार्य देखे जानिके 


¢ 
कायत्वाच परस्परविकर्पः स्- | कारण उनका आपसरमे विकल्प, 


गयी दै । एेसा जेमिनिका मत है । अभिप्राय यह कि यज्ञादिका कर्त गर भोक्ता 
ससारी जीव ही शरीर छटनेपर आत्मा या परात्मा शब्दसे कदा गया दै ! जो संसारी 
जीव दै उसीके जानका महत्व वेदान्तमे बताया गया है 1 इस मतम ईश्वरका 
असित नहीं स्वीकार किया गया हे । 

१. जेमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्डन करते हुए कदे दै--“अधिकोपदेशात्तु 
इत्यादि । यदि कतां भोक्ता संसारी जीवका दी उपनिषदूकी श्रुतिर्यमि उपदेश किया 
गया होता तो उक्तरूपसे की हुई फलश्रुति अवश्य ही अर्थवाद हो सकती थी 
किन्तु वरो तो संसारी जीवकी उपिश्षा बहुत दी उक्कृष्ट असंसारी परमेश्वरका वे्यरूपसे 
उपदेश किया गया है, इसि सुञ्च वादरायणका [ आत्मन्ञानसे मोधरूप पुरुषार्थकी 
सिद्धि होती है इत्यादि ] पूर्वोक्त मत ्यो-कात्यो ठीक दी है, क्योकि “यः सर्वज्ञ 
सवैवित्‌, इत्यादि शरुति्योम उस उच्छृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेशा देखा जाता है | 
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खयोऽङ्गाद्धिभावो चा नास्तीति 
प्रतिपाद्य “अत एव चाम्रीन्धना- 
यनपेक्षा" ( त्र० घू° ३।४। 
२५) इति विधाया एव परम- 
पूरुपाथहेतुत्वाद सीन्धना्ाभरम- 
कमणि विचायाः स्वार्थसिद्धौ 
नापेक्षितव्यानीति पूरवोक्तस्याधि- 
करणस्य फरघुपसंहूस्यात्यन्तमे- 
वानपेक्षायां प्ा्नायां “वपिक्षा 
च यज्ञादिश्रुतेरधवत्‌" ( ब्र° 
प° ३1 ४। २६) इति नात्य- 
न्तमनपेक्षा । ₹त्पन्ना हि षिचा 
फलसिद्धिं प्रति न किश्चिदन्यद- 


पेक्षते । उत्पत्तिं प्रस्यपेक्षत एव । | कर्मकी अपेक्षा है दही, 


समुचय अथवा अद्घा्विमाव इुठ भी 
नही हो सकता +-रेसा प्रतिपादन 
करके “अंत चाभ्नीन्नायनयेक्षा” 
इस सूत्रसे "विचा ही परमपुरपाथैकी हेतु 
हयनेके कारण वह अपने प्रयोजनकौ 
पूर्तिमे अश्नि-इन्धनादिसे निष्पन्न होने- 
वाके आश्रम-कर्मेकी अपेक्षा नहीं 
रखती" इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 
फलका उपहार कर्‌ ज्ञनग्राप्तमे 
क्म॑वी अत्यन्त अनपेक्षा प्राप्त होनेपर 
"्ंवपिक्षा च यज्ञिशरुतेररवत्‌” 
इस सूत्रसे यह वतठाया है किं 
कर्मकी विलुठ ह्य अपेक्षा न हो- 
रेसी वात नहीं दहै, अपि ठत विया 
उत्पन्न हो जानेपर ही अपने फलकी 
सिद्धे किंसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमं तो उसे 
क्योंकि 


-----------~~ 


% वेदर्मे कर्मकाण्ड ओर जानकाण्ड वे दोनी अल्ग-अल्ग दँ तया जाने 


मोक्च ओर कर्मेति स्वर्गादिकी प्राति द्येती है; इसय्ि नके फलक भी अक्ग-अल्ग 
है ¡ अतः इन दोरनोकरा परस्पर न तो विकस्म ८ एक ही प्रयोजनके ल्यि दोनमिंसे 
किसी एका अनुष्ठान ), न समुच्चय ( दोनोका एक साथ अनुष्ठान ) जीर न 
द्घङ्गिभाव ८ एकका दूषरेके अन्तर्गत होना ) शी हय खकता है । 

१. [ क्योकि ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र युस्षार्थरप है ] इसीष्ि उसमे अग्नि- 
इन्धन आदि [ आश्रमविषहित कमो ] की अपेश्चा नदीं है । 

२. विया मपनी उल्यत्तिम योग्यतावश समौ आश्म-कर्मोकी अपेश्वा रखती ह। 
जसे योग्यतानुखार अश्वका उपयोग होवा दै । इस विषयमे तमेत वेदानुवचनेन 
्राद्णा विविदिषन्ति यश्चन इत्यादि शति प्रमाण है, [ अर्थात्‌ जैसे घोड़ा रथम 
जोता जाता ह दले नद उसी प्रकार ] बिया अपनी उत्पतते कर्मो अपेन रलतीहै; 
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“विविदिषन्ति यज्ञेन" इति 
श्रुतेरिति वपिधिदिषास्राधनस्वेन 
कर्मणापुपयोगं दर्ितवान्‌ । तथा 
च “नाविशेषात्‌ ( ० ० २। 
४ । १३) (स्तुतयेऽतुमतिवा! 
( ्र° घ० ३।४। १४) इति- 
सूत्रदयेन कुर्वननेवेतिमन्त्रस्थावि- 
हद्विषयत्वेन वि्यास्ततित्वेन 
चारथदरयं दिंतवान्‌ । अत उक्तेन 
प्रकारेण ज्ञानस्येव मोश्षसाधन- 
ताद्युक्तः परोपनिषदारम्भः। 

ननु बन्धस्य मिथ्यात्वे सति 


श्ानादश्त- ज्ञाननिवत्यत्वेन 
त्वेऽतुपपत्ति- 

दनम. ज्ञानाद्‌ म्रतत्वं 
स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति; प्रति- 
पन्न्वाद्वाधाभावाद्युष्मदादिखरू- 


मोक्चरूप फलकी सिद्धिम नहीं । 


८ध्यज्ञके द्वारा आरसाको जानना 
चाहते है" इस श्रुतिसे वेदने 
जिज्ञासके साधनरूपसे कर्मोका 
उपयोग दिखाया है । तथा इसके जगे 
““नोव्रिदोषात्‌ः ओर “स्तुतयेऽनु- 
मतिर्वा इन दो सूत्रोद्ारा 'ुरवैनेवेह 
कर्माणि” इस श्रुतिके दो प्रकारसे 
अर्थं दिखखये है-- पहा यह किं 
'यह धुर्वनेवेह इत्यादि मन्त्र अज्ञानी- 
के व्यि है ।' तथा दूसरा अथं यह है 
करि यह मन्त्र विवा (ज्ञान) की 
स्तुतिके घ्यि है । इसस्यि उक्त 
प्रकारसे ज्ञान ही मोक्षका साधन 
होनेके कारण अगेकी उपनिषद्को 
आरम्भ करना उचित ही है | 

र्व ०-यदि जीवका बन्धन 
मिथ्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
होनेयोग्य हो सकता था ओर 
सी अवस्थामे ज्ञानसे अमरतत्वकी 
प्राति हो सकती थी; किन्तु देसी 


बात है नर्द क्योंकि बन्धन 
प्रत्यक्षसिद्ध है, इसका बाघ 
नहीं होता ओर युपदस्मदादि 


( त्म आदि) ख्पसे प्रतीत 


१. [ व्विद्रान्‌ः, एेखा | विनेपण न होनेके कारण (कुर्वन्नेवेह इत्यादि वाक्य 


तच्व्षविषयक नदीं है | 


२. अथवा तच्चज्ञके लि जो कमौनुना है वह्‌ ज्ञानकी स्तुतिके ल्यि है । अर्थात्‌ 
तत्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर मी कर्मका ठेप नदीं होता--रेसा कहकर 


तत्वक्ञानकी स्तुति की गयी है | 


३ 


श्वेताभ्वत्तरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


= 1 1 ~~ ~ 5 1. 


पत्वेनात्मनो विदधषणतरे साट- ' 


होनेके कारण आत्माका ख्य सवसे 


, वि्क्षण है. अतः उससे किसीका 


उ्याद्यसव्रादघ्यास्रासम्भवाच्र । 


उच्यते- न तावत्म्तिपन्त्वेन । 

उक्ताुप- सुत्यत्वं यक्तं शक्यते, 
पततिपरिहारः प्रतिपत्तेः स॒त्यत्व- , 
मिथ्यात्वयोः समानत्वात्‌ । ' 
नापि वाघाभावात्सत्यत्वम्‌; 
विधिथुखेन कारणयुखेन च 
बाधप्तम्भवाद्‌ । तथाहि श्रुविः-- 
म्रप्स्य मिध्वात्वं मायाकारः 
णत्वं च दर्धयति “न तु तद्‌- 
हितीयमस्ति ( व° उ० ४। 
२।२३२) “एकत्वम्‌” “नासि 
तम्‌ 1 “तो विदिते वें 
नास्ति” । “एकपेवाद्वितीयम्‌"' 
(क उ० &।२१) (बवा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" 
( छा० उ० ६1१1 ४ ) 1 “एकमेव 
सत्‌ 1” तेह नानास्ति किचन” 
(च्र० ० ४।४ 1१९) “एक 
धैचालुद्रव्यम्‌ ” (श्र उ° 
।४। २०) 1 भायां त॒ 
श्रकृतिं विद्याद्‌” (श्वेता० इ० ४। ¦ 
१०) (मायी सुनते विधः 
मेतद्‌।(वरेता० उ०° ४।९) “न्दरो 


, साद्दय न होनेके कारण उरमे 


किसी अन्य वत्वुका अन्यास होना 
भी सम्भवनही है । 
शिदान्ती-अच्छ, वतल्ते ह 
[ सुनो-] ्रत्यल्सिद्ध॒दोनेके 
कारण दही वन्धनकौ सत्यता नहीं 
वतटायी जा सकती, क्योंकि 
प्रत्यञ्षता तो स्य ओर अस्तव्य 
दोनो ही ्रकार्छी वस्तुओमे समान- 
स्पे देखी जानी है! वघन 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
सिद्ध नहीं होती, क्योकि साचविंधि 
ओर कारणदष्िसे इसका वाय होना 
सम्भव है ही । जसे कि "उसके सिवा 
दुत्त कोई नदीं है. “एकत ही 
है. ष््ेत न्दी है," “क्योकि 
ज्ञान हौ जनेपर गेयका अभाव हो 
जाना है," “क ही अद्वितीय हैः" 
‹“विंकार वाणीते आरम्भ होनेवाल 
नाममात्र है," “एक ही सद्रस्तु हैः" 
ध्वर््ल नाना कुछ भी नदीं है,” 
:सवकते एकरप ही देखना न्राहिये," 
४४ प्रकृतिको माया समञ्यो;' “मायावी 


` प्रमासमा इस सन्यर्ण प्रपञ्चक स्वता 


ह,” ^द्न्द्र ( परमान्मा ) मायाति 
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मायाभिः पुरुरूप दैयते” (बु° 
उ० २।५।१९) इत्यादिभिः 
वाक्यैः । 
“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
म्रकृतिं खामधिष्ठाय 
संमवाम्यात्ममायया ॥।"! 
( गीता ४। ६) 
अविभक्तं च भूतेषु 


विभक्तमिव च सतम्‌ । 
( गीता १३। १६) 


तथा च ब्राह्म पुराणे-- 
“धर्माधर्मौ जन्ममृत्यु 
सुखदुःखेषु कर्पना । 
वर्णाश्रमास्तथा वासः 
सर्गो नरक एव च॥ 
पुरुषस्य न सन्त्येते 
परमार्थस्य इुत्रचित्‌ । 
दस्यते च जगद्रूप 
मसत्यं सत्यवन्म्रषा ॥ 
तोयवन्मृगत्रष्णा तु 
यथा मरुमरीचिका । 
रोप्यवत्कीकसं भूतं 
कीकसं शुक्तिरेव च ॥ 
सर्पद्रज्युखण्डश्च 
निशायां वेरममध्यगः । 


अनेक रूप होकर चेष्टा करता हैः 
इत्यादि वाक्योदारा श्रुतिं प्रपञ्चका 
मिष्यात्व ओर मायामूख्कत्व प्रदर्शित 
करली दहै । |[ श्रीमद्भगवद्रीतामें 
सगवान्‌ भी कहते है -] 
अजन्मा, अविनाशी ओर सम्पूरणं 
प्राणियोका प्रमु ह, तथापि अपनी 
प्रकृतिका आश्रय ठेकर अपनी 
मायासे ही जन्म चेता हर", “वह 
ज्ञेय प्रत्येक रारीरम आकाशे 
समान अविभक्त एवं एकदहैतो भी 
समस्त प्राणियोमे विभक्त इआ-सा 
सित है | ११ 


ब्रहमपुराणमे भी कहा है--“घर्म- 
अधर्म, जन्म-मृत्यु, सुख-दु:खकी 
कल्पना, वर्णाश्रमविभाग तथा खर्म 
या नरके रहना ये सब परमार्थ- 
खरूप पुरुष्मे कीं मी नदीं है । 
जिस प्रकार मरूमरीचिकारूप मृग- 
तृष्णा जख्वत्‌ प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार इस जगत्‌का असत्य खरूप 
दी व्यथं सत्य-सा दृष्टिगोचर हो रहा 
है । वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूप ही है, 
किन्तु जसे वह वचेदीके समान 
भासने ख्गती है, घरमे पडा हआ 
रस्सीका टुकड़ा जेसे रात्रिक समय 
सर्पवत्‌ दिखायी देने र्गता है, 
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एक एवेन्द्धौ व्यो 
तिमिराहतचध्चपः ॥ 

आकाशस्य धनीभावो 
नीरुत्वं खिग्धता तथा । 


एकथ सूरयो वहुधा 
जलाधारेषु इश्यते ॥ 


आभाति परमात्मापि 
सर्वोपाधिपु संयतः | 
देतम्रान्विरवि्याख्या 
विकल्पो न च तत्तथा ॥ 
परत्र ॒वन्धागारः सा- 
त्ेपामात्मािमानिनाम्‌ । 
आत्ममावनया भ्रान्त्या 
देहं भावयतां सदा ॥ 
आप्रज्ञमादिमघ्यान्ते- 
भमभृतेखिभिः सदा । 
जाग्रत्छभसुषरस्त 
च्छादितं विश्वतेनसम्‌ ॥ 
सखमायया खमात्मानं 


जिसके नेत्र तिमिररोगसे पीडित 
है उस पुस्को जैसे आकाशम एक 
ही चन्द्रमा टो-सा दिखायी देने 
ख्गता है ओर जिस प्रकार [ सर्वधा 
सून्यस्चख्प ] आकाञ्चर्म घनीभाव, 
नीरता ओर स्निग्धताकी प्रतीति 
होती है [ उसी प्रकार जगतक्रा खूप 
मिध्या होनेपर भी सत्य-सा जान 
पड़ताहै | | जसे एक ही सूर्य जल्केः 
अनेक आधारोमे अनेक-सा दिखायी 
देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमि 
स्थित परमात्र दही [ उन-उन 
खूपोमि ] भस्त रहा है । यह 
अविचाकज्ञक द्रैतभरान्ति करिकिल्प दयी 
है, यह यथार्थं नहीं है । 

जो लोग आान्तिवरा सर्वदा 
देहको ही आत्मा समञ्जते है उन 
देहाभिमानियाँका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ परल्येकमं वन्धनका स्थान 
होता है, [ अर्थात्‌ उन्हें पुनः देह 
धारण करना पडता है] । आदि, मध्य 
ओर अन्तर्मे जो सर्वदा श्रमरूप दही 
है उन जाग्रत्‌, स्वप्न ओर संयुत 
तीन अवस्थाओसे ही वि, तैजस 
ओर प्राज्ञ मी आच्छादित है] यह 
जीव अपनी दैत्य मायासे खयं ही 


१. जिते केव शब्दका दी ज्ञान हो, किखी वत्तुका न्दी, उसे विकस्य कदते 
है, जेते-आकालङ्कखमः, शनश्रद्ध, वन्ध्यापुत्र आदि } इसी आखयका यह योगचू् 
३ै--(दव्दजानानुपाती वद्वुद्य्यो विकस्य. (२1 ९ ) । 
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मोहयेद्दतरूपया । 
गृहागतं खमात्मानं 
लसते च खयं हरिम्‌ ॥ 
व्योभि वज्रानख्ज्वारा- 
करापो विविधाकृतिः । 
आमाति विष्णोः सुट 
खमाबो दतबिस्तरः ॥ 
शान्ते मनसि शान्तश्च 
घोरे मे च ताच्शः । 
ईश्वरो दृश्यते नित्य 
सर्वत्र न तु तत्वतः ॥ 
लोहमृत्पिण्डदेश्नां च 
विकारो नच विदयते | 
चराचराणां भूतानां 


देतता न च सत्यतः ॥ 
स्वगे तु निराधारे 
चेतन्यात्मनि सखिता । 
अविद्या द्विगुणां सृष्टि 
. करोतयात्मावलम्बनात्‌ ॥ 
` सपेस्य रज्जता नास्ति 
नास्ति रजी यजङ्गता 
उत्पत्तिनाशयोनौस्ति 
कारणं जगतोऽपि च ॥ 
लोकानां व्यवहारार्थ- 
मवि्ेयं विनिर्मिता । 


शवे० उ० ५-द 
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अपनेको मोहप्रस करता है ओर 
खयं ही अपने अन्तःकरणमें स्थित 
अपने आत्मभूत श्रीहरिको ग्राप्त 
करता है । जितत प्रकार आकाशम 
वज्रा्नि८ विजटी )की अनेक प्रकारकी 
ल्पटें दिखायी देती ह उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका खमभाव दही 
तविस्ताररूप स्ट होकर भास 
रहा है । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
| भगवान्‌ ही शान्त ( साविकं ) 
चित्तम शान्तरूपसे ओर घोर (राजस) 
तथा मूढ ( तामस ) चित्तम घोर 
ओर मूटरूपसे दिखायी दे रहे हैँ | 
किन्तु तच्तः वे वैसे नहीं हैँ | 
““लोहा; मृषिण्ड ओर सुवण 
नका भी विकार नदीं होता। 
जितने चराचर भूत हैँ उनका भेद 
वस्तुतः नहीं है । सर्वगत निराधार 
चैतन्यात्मामे खित अवया ही 
आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनों 
प्रकारकी खष्टि स्चतीहै । जिन्त प्रकार 
सर्म रज्जु ओर रज्जुमे सर्षत्व 
नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
ओर नारका भी कोई कारण नहीं 
है । इस अवि्याकी रचना ( कल्पना ) 
| लोकन्यवहारके च्यि ही इई है | 
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एषा विमोहिनील्युक्ता | यह॒दवता्रैतस्छल्पिणी है ओर 
दतावैतखरूपिणी ॥ । { षंसारको मेहित करनेनाठी 

जर अविवरं | होनेसे ¡ शिमोहिनी' कही गयी है| 
८ आलाज्ञानीको चाहिये कि वह सर्वदा 

सकर "नष्करु सदा । | पूर्णपखह्यका निष्कर ओर्‌ अदधैतख्य- 
आल्पज्ञः शोकसंवीर्णो से चिन्तन करे । इससे वह सोकसे 


न विभेति त्न | | पार होकर किससे भय नदय करता । 
8 उसे गृ्ुकौ सन्निधिसे, मरने 


मृत्योः सकाजान्मरणा- अथवा किसी अन्य कारणस होनेवाछे 
दथवान्यकृताद्धयात्‌ । | मयसे मी उर नहीं ख्गता | 
न जायते न भ्रियते (“प्रमपुस्ष परमात्मा न जन्म 


1 
न चध्योनच घातकः।। |च्ताहै, न सरताहै.न मारा जा 

न वद्धो वन्धकारी वा सक्ता है, न मारनेवाखा है, न वद्ध 
न युक्तो न च मोक्षदः 1 । है, न वन्धने डाटनेवास है, न 
पुरपः परमात्मा तु सुक्त है ओर न सुक्ति ठेनेवा है | 
यदतोऽन्यदसच्च तत्‌ ॥ | उपे मिन ज इ है बह जस्‌ है। 
एवं बुद्ध्वा जगद इस प्रकार भगवान्‌ विम्णुके विद्व- 
विष्णौ यनि वा ख्पको मायामय ओर मिध्या समञ्चकर 
सव प्रकारकी कल्पनाको त्यागकर्‌ 





भोगासक्गद्धवेन्यक्त- सोगोकी आसक्तिसे मुक्त ह्यो जाय । 

सतयन सवचकरपनाम्‌ । । इस प्रकार समस्ते त्रिकल्पोंसे छुटकर्‌ 

तयक्तसरवव्रिकटपश्च मनको आत्मसय, निश्चल ओर गन्त 

खात्सस्थं निल मनः । | करके योगी जिसका घन जक 

कत्वा जन्तो भवेद्योगी चका है एेसे [ धूमरदित ] अधिके 
द्धेन्धन इवानलः ।} | समान हो जाता है | 

एवा चतुविंशतिमेदभिनना '्यह॒चौवीस मेदोवाली माया 





१. मायकि चौवीक मेद इस प्रकार दे--एक प्रङ्ति { त्रियुणान्मिका मृ 
प्रकृति ); सात अकृति-विज्ृति ८ महत्त्व, अदंकार अर पोच तन्माचर्पि ) ओर 
खोटह विद्वि ( दय इन्द्र्यो, एक मन ओर पाच भूत ) 1 
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माया परा प्रृतिस्तस्पयरुत्थौ । | जगत्की मू कारण है । उसीसे 


कामक्रोधौ रोभमोहौ भयं च 
विषादश्नोको च विकर्पजारम्‌॥। 
धर्माधर्मौ सुखदुःखे च सृष्टि- 
विनाक्लपाकौ नरके गतिथ। 
वासः खगे जातयश्चा्रमाश्च 
रागदेषो विविधा व्याधयश्च 1) 
कोमारतारुण्यजराषियोग- 
संयोगभोशानलनव्रतानि । 
इतीद मीदजिदयं निधाय 
तृष्णीमासीनः सुमतिं विविद्धि।।" 


तथा च श्रीविष्णुधमं षड- 
ध्याय्यापू-- 
“अनादि सम्बन्धवत्या 
षतरज्ञोऽयमविद्यया । 
युक्तः पश्यति भेदेन 
ब्रह्म तच्वात्सनि सितम्‌॥ 
परयत्यात्मानमन्यच् 
याबद्रे परमात्मनः । 
तावत्संभ्राम्यते जन्तु- 
मोहितो निजकर्मणा ॥ 
संक्षीणाशेषकमां तु 


परं व्रह्म प्रपश्यति । 


काम, क्रोध, ोभ, मोह, भय); विषाद, 

रोक तथा अन्य पिकल्पजार उत्पन हए 
है । ओर उसीसे धर्म-अध्म, सुख-दुख 

ओर सुष्टि-विनारारूप परिणामःनरकमे 
जाना, स्वममे रहना, जाति, आश्रम, 

राग, द्वेष, तरह-तरहकी व्याधिर्यो, ' 
कुमारावस्था;, तरुणता, बरद्धावस्था, 

वियोग, संयोग, भोग, उपवास ओर 
व्रत प्रकट इए है| इन सबको 
इस प्रकार [ प्रकृतिका ही विकार ] 

जाननेवाटा पुरुष इन्दं प्रकृतिमे 
स्थापित कर मौनभावसे खित रहता 
है| उसेद्धी तुम श्युभ मतिवाटा 
जानो | 


तथा श्रीषिष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्त्मत षडध्यायीमे भी कहा 
है--्यह क्षेत्रज्ञ अपने्मे 


अनादिकारसे सम्बद्ध इई अविचासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमें खित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है । जवतक 
जीव परमात्मासे मिनन अपनेको तथा 
अन्य जीवको देखत है तनतक वह 
अपने कद्र मोहित होकर संसारमे 
भटकाया जाता है । जव इसके सम्पूर्णं 
क्म क्षीण हो जाते हैँ ते यह द्ध 
पररह्यको अपनेसे अभिनलखूपसे 


दषे श्वेताभ्वतरोपनिपद्‌ 
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अमेदेनात्मनः शुं 
शद्धत्वादक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अबिद्या च क्रियाः सर्वा 
विद्या ज्ञानं प्रचक्षते 
कमणा जायते लन्तु- 
विद्यया च वियुच्यते ॥ 
उदवेतं परमार्थो दि 
हैतं तद्धि उच्यते । 
पटुति्ंासुष्याख्यं 
तथैव सृप नारम्‌ । 
चतुर्धिधोऽपि भमेदोभ्यं 
मिथ्याज्ञारनिवन्धनः । 
अहमत्योऽपरथाय- 
समी चात्र तथापरे ॥ 
अज्ञानमेतद्देताख्य- 
मद्रेतं श्रयतां परम्‌ । 
मम॒ स्वहमिति प्रज्ञा- 
पियुक्तमषिकल्यषत्‌ ॥ 
अविकायेमनाख्येय- 
मद्धेतमसुभूयते । 
मनोवत्तिमयं देत 
मदधैतं परभाथतः॥। 
मनसो वृत्तयस्तस्मा- 
दर्माधरमनिमित्तजाः । 
निरोदव्यास्तननिरोधे 
द्वैतं नैवोपपद्यते । 
मनच्छमिदं सवं 
यक्किशचिर्सचराचरम्‌ । 


, यह जो कुछ 
। है सव मनक्ता दद्यमात्र है । 


देखता दै, ओर युद्ध हो जानेके 
कारण यह अक्षय हो जाता है | 
समस्त कमं अविदाख्म हैँ ओर ज्ञान 
विचा कहदाता है । कर्मसे जीवको 
जन्म ठेना पडता है ओर ज्ञानसे वह 
मुक्त हो जाता है | अदधत ही परमार्थ 
है ओर दैत उससे मिनन (अपरमार्थ ) 
कहा जाता है! हे राजन्‌ ! परः 
तिर्वक्‌, मनुष्य ओर नारकी जीव-- 


यह्‌ चार्‌ प्रकारका मेद पिध्या ज्ञानक 


ही कारण है । मै अन्य दूह यह अन्य 
है ओर ये सव्र अन्व हयी दैत 
कहलनेवाखा अज्ञान है । अव 
अद्वैतके विषय श्रवण करो | 
८“उद्धिततच्व मै-मेरा, त्‌-तेरा आदि 
ुद्धिसे रहितः निर्विकल्प, निर्विकार 
ओर अनिर्वैचनीयरूपसे अनुमूत 
हता है । टत मनोवृत्ति है, 
परमार्थतः अद्वैत हीते है; अतः 
र्माधर्मल्प निमित्तके कारण उत्पन्न 


दई मनकी चृत्तियोका निरोध करना 


चाहिये ¡ उनका निरोध हो जनेपर 
द्ेतकौ सिद्धि नदी होती । 
चराचर जगत्‌ 
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मनसो द्यमनीभावे- 
ऽद्धैतमावं तदाप्लुयात्‌ ॥ 
कर्मणां भावना येयं 
सा ब्रह्मपरिपन्थिनी । 
कर्मभावनया तुल्यं 
विज्ञानयुपजायते ॥ 
तादग्भवति विक्ञपि- 
यादशी खलु भावना । 
क्षये तस्याः परं नह्य 
खयमेव प्रकाशते ॥ 
परात्मनोर्मयुष्येन्द्र 
पिभागोज्ज्ञानफत्पितः । 
कषये तस्यात्मपरयो- 
रषिभागोऽत एव हि ॥ 
आत्मा क्े्रज्ञसंज्ञो हि 
संयुक्तः प्राङतेयणेः। 
तैरेव विगतः शुद्धः 
परमात्मा निगद्यते 11" 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- 
“परमात्मा स्वमेवेको 
नान्योऽस्ति जगतः पते । 
तवेष महिमा येन 
व्यापतमेतचराचरम्‌ ॥ 
यदेतद्दृश्यते मूतं 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव 1 
भ्रान्तिज्ञानेन प्रयन्ति 
जगदरूपमयोगिनः ॥ 


[ककव 1 गणष 


मनका अमनीभाव ( नादा) हो 
जानेपर यह अद्वैतमावको प्राप्त हो 
जाता है । यह जो कर्मोकी भावना है 
वह त्रह्मानुभवमे विष्नरूप है, क्योकि 
कर्मोकी मावनाके अनुकर दयी 
विज्ञान प्रप्त होता है । विज्ञान तो 
वैसादीहोताहै जैसी कि भावना 
होती है ! अतः मावनाका नाद 
हो जानेपर परब्रह्मका स्वयं ही 
अनुभव होने रगता है । हे राजन्‌ ! 
आत्मा ओर परत्रह्मका जो विभाग है 
वह्‌ अज्ञानकल्पित हयी दहै । इसीसे 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
ओर परब्रह्यका अभेद ही निशित 
होता है । क्षे्र्षपंज्ञक आत्मा प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त है, वही उनसे रहित 
होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहटाता है | 


ेसा ही श्रीिष्णुपुराणमे भी कहा 
है--- "हे जगत्पते ! तुरी एकमात्र 
परमात्मा हो, तुमसे पिन ओर कुछ भी 
नहीं है । जिससे यह चराचर जगत्‌ 
न्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
महिमा है । यह जो कु मूर्तं जगत्‌ 
दिखायी देताहै ज्ञानस्वरूप आपका ही 
रूप है | असंयमी छोग अपने भ्रमपूर्ण 
क्ञानके अनुसार इसे जगद्रुप देखते है । 
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ज्ञानखरूपमखिटं 
जगदेतद्वुद्धयः । 
अर्थस्वरूपं पर्यन्तो 
~ भ्राम्यन्ते मोहसंपुवे ॥ 
.ये तु ज्ञानविदः शुद्ध 
चेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
ज्ञानात्मकं प्रपर्यन्ति 
त्वटूपं पारमेश्वरम्‌ ॥" 
( १।४।३८-४१ ) 
“अहं हरिः सर्वमिदं जनाद॑नो 
नान्यत्ततः कारणकायजातम्‌ । 
ई््यनो यस्य न तस्य भूयो 
भवोद्धवा दन्द्रगदा भवन्ति ।।" 
(१।२२।८७) 
“क्ञानखरूपमत्यन्तं 
निर्मलं परमार्थतः । 
तदेवार्थखरूपेण 
भ्रान्तिदंनतः सितप्‌ ।।" 
(१।२।६) 
^ज्ञानखरूपो भगवान्यतोऽसा- 
वशेषमूर्तिन॑तु वस्तुभूतः । 
ततो हि रैराब्धिधरादिभेदा- 
नीद विज्ञानविचुम्मितानि॥ 
(२।१२।३९) 
वस्त्यस्ति किं §वरचिदादिमध्य- 
पथन्तदीनं सततैकरूपम्‌ । 
यचान्यथात्वं द्विज याति भूमो 


~~~ ----~--~~-----~---~----~-~----~~ ~> 
~~~~-~~---------------- 


इस सम्पूणं जानस्वरूप जगतको 
अर्थस्वूप॒देखनेवाठे बुद्धिहीन 
प्पोको मोहरूप महासागरं 
मटकना पडता है । किन्तु जो 
जुद्रचित्त ज्ञानीटोग है बे इस 
सम्पूरणं जगत्को आप परमात्माका 
ज्ञानमय स्वल्प ही देखते है 
“जिसका एसा निश्चय है किर 
तथा यह सम्पुर्ण जगत्‌ जनार्दन 
श्रीहरि ही हैँ उनसे भिन्न कोई भी 
कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उस पुरुषको 
फिर सासारिकि राग-देपाटि द्रन्ररूप 
रोग नहीं होते } 

“जो परमार्थतः ८ वास्तव } 


| अत्यन्त निर्म ज्ञानस्वरूप परमात्मा है 


वही अज्ञान-दष्टिसे विभिन पदा्थोके 
दूपे प्रतीत हो रहाहै 1” “वे विश्व 
मूरति मगवान्‌ जञानखरूप है पदार्याकार 
नहीं है, इसव्यि इन पर्वत) ससुर 
ओर प्रथिवी आदिं विमिन्न पटार्थोको 
तुम वि्ञानका ही विलस जानो 1” 
“द द्विज ! क्या घट-पटादि कोई भी 
रेसी वस्तु है जो आदि, मध्य ओर 
अन्तसे रहित एं सर्वदा एक रूपम 
ही रहनेवाटी हो । प्रधिवीपर जो 
वस्तु वदठती रहती है, पर्ववत्‌ नही 


अध्याय २ | 
ग्ब 


न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्वम्‌ ॥ 
मही घटत्वं घटतः कपाटिका 
कपालिकावचूर्णरजस्ततोऽणुः । 
जनेः स्वकमेस्तिमितात्मनियै- 
रारस्यते बूहि ्िमत्र वस्तु । 
तस्मान्न विज्ञानमूतेऽसि किञि- 
त्कचित्कदाचिर दिन बस्तुलातम्‌। 
विज्ञाने निजकमेमेद- 
विभिन्नचि्वहुघाम्ुपेतम्‌ ॥ 


> 


0" ` ०" ०-१० 





2) 


॥ 1 


[3 


ज्ञानं विज विमं विन्नाङ- 
सद्चेपलोमादिनिर्सतसङ्म्‌ 1 
एक्तं 


स चलढञान यतान्त्यडप्त 1 
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[ अध्याय १ 


्रद्धयपचयौ न स्त 


एकस्याखिलजन्तुषु ॥!” 
(२1 १३ 1 ७०७१) 


“यत्त॒ कालन्तरेणापि 
नान्यसंज्ञघुपेति वे। 
परिणामादिसंभूतां 
तदस्तु नृप तच प्‌ +" 
(२) १३ १००) 
“यद्यन्योऽस्ति प्रः कोऽपि 
मत्तः पार्थिवसत्तम । 
तदषोऽ्मयं चान्यो 
वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेहेषु 
पुमान्हयेको व्यवस्थितः। 
तदा हि को भवान्सोऽ्- 
मित्येतद्िररुम्भनम्‌ ॥ 
त्वं राजा शिविका चेयं 
वयं वाहाः पुरःसराः । 
अयं च भवतो रोको 
न॒ सदेतत्वयोच्यते 1)" 
(२1 १३1 ९०-९२) 
“वस्तु राजेति यष्टोके 
यच्च॒ रानभटात्पकम्‌ । 
तथान्ये च वृषत्वं च 
तत्तर्सङ्कट्यनामयम्‌ ॥"' 


(२१३ ९९) 
अनास्षी 


परमार्थ 


प्रा्नैरस्युपगम्यते । 
(२ १४। २४) 


सम्पूण प्राणियमिं व्ियमान उस एक 
आत्मके बुद्धि ओर क्षय नहीं होते |“ 
हे राजन्‌ ! जो कालन्तरमं भी 
परिणासादिके कारण होनेवारी क्रिसी 
अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती वही 
परमार्थं वस्तु है । एेसी वस्तु [ आत्मके 
सिवा ] ओरक्याहै हे चूपश्रष्ठ। 
यदि मुञ्चसे भिन कोई ओर पदार्थ 
होतातो यह, मै, अमुक्त) अन्य 
आदि भी कहना ठीक हो सकता 
था} जव करि सम्पूर्ण शरीरोमिं एक 
ही पुरुष खित है ते आप कौन है 
भवै वह ह इत्यादि वाक्य वश्चनामात्र 
है | तम राजा हो, यह पाठ्की हैः 
हम तुम्हारे सामने चखनेवाठे वाहक 
है ओर ये तुम्हारे परजिन है-- 
यह तुम ठीक नहीं कहते 1" 
(“व्यवहारमे जो वस्तु राजा है, जो 
राजसेवकादिं हैँ ओर जिसे राजत 
कहते दै तया इनके सिवा जो अन्य 
पदार्थं हैँ वे सव सङ्कल्पमय ही है 1" 
‹अ्रिनाङी परमार्थतच्वकी उपठन्धि 


तो ज्ञानिरयोको ही होती दै 1” 


अध्याय १ | 


शाङ्रभाष्याथं ८१ 
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“परमाथेस्तु भूपार 
संकषेपाच्छयतां मम ॥ 
एको व्यापी समः शुद्धो 
निगणः प्रकृतेः परः। 
जन्मवृद्धयादिरहित 
आत्मा सर्वेगतोऽग्ययः ॥ 
परज्ञानमयः सद्धि- 
नामजात्यादिमिः प्रय 
न योगवान्न युक्तोऽभू- 
न्नैव पाथिव योक्ष्यते ॥ 
तस्यात्मपरदेहेषु 
संयोगो द्येक एव यत्‌ । 
विज्ञानं परमार्थोऽसौ 
देतिनोऽतथ्यदर्धिनः ॥'” 
(२। ९४ । २८--२१) 
“एवमेकमिदं विद- 
न्नमेदि सकलं जगत्‌ । 
बासुदेवामिधेयस्य 
खरूपं परमात्मनः |!" 
(२।१५। ३५) 
^(निदापोऽप्युपदेशेन 
तेनादरेतपरोऽभवत्‌ ॥ 
सर्वभूतान्यभेदेन 
सवेभूतान्यमेदेन 
स ददं तदात्मनः । 
तथा बरह्म ततो युक्ति 


मवाप परमां दिजः॥ 
सितनीलादिभेदेन 
यथेव दस्यते नमः| 


८“राजन्‌ । तुम सुद्चसे सक्षेपमं 
परमार्थतच् श्रवण करो । सवव्यापी, 
सर्वत्र समभावसे सित, द्ध, निर्गुण, 
प्रकृतिसे अतीत, जन्म ओर बृद्धि 
आदिसे रहित, स्वगत एवं अविनाशी 
आत्मा एक है । वह परम ज्ञानमय 
है । हे राजन्‌} उस प्रसुका 
वास्तविक नाम॒ एव॒ जाति आदि- 
से संयोग न तो है, न हा 
है ओर न कमी होगा दही । 
उसका अपने ओर दूसरोके देो- 
के साथ एक ही संयोग है । 
इस प्रकारका जो विरोष ज्ञान 
है वही परमार्थं है। द्वैतवादी तो 
अपरमार्थदर्यीं हैँ । हे विद्वन्‌ ¡ इस 
ग्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवसज्ञक 
परमात्माका एक अभिन्न स्वरूप 
हीह 1” 

८८ गुरुवर छसुके ] इस उपदेदासे 
निदाघ भी अद्रेतपरायण दहो गया; 
ओर तब वह समस्त प्राणिर्योको 
आत्मके साथ अमेदखूपसे देखने 
र्गा तथा उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
गया ] हे द्विज ! इससे उसने उक्कृष्ट 
मो्षपद प्राप्त कर ल्या । जिस प्रकार 
एक ही आकारा सफेद ओर नीठे आदि 
मेदसे विभिन प्रकारका दिखायी 
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, न प्रज्ञानघनस्त्वेवं | वाला है ओर न ग्रज्ञानघन है। 
। इसीलिये वह न प्रज्ञ (प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ) 
= 1 श्व सः।। | हे जोरन जग्रह ( ्ञानहीन ) हं 
विदिते नास्ति वेयं च | है । ज्ञान हो जनेपर तो कोई ज्ञेय 
निर्वाणं परमार्थतः । | ह नदीं रहता; अतः परमार्थतः 
तिमिरातस्व निवाणस्वरूप ही है । सव कुछ 
भन्ञवातामराः अज्ञानान्धकारके ही कारण है । इसमे 
नात्र कार्या विचारणा ।॥ | किसी प्रकारका विचार करनेकी 
। ज्ञानं च बन्धनं चैव आवर्यकता नहीं है । हे दिजगण । 
च आत्माकान ज्ञान होता है, न बन्धन 
मोक्षो नाप्यात्मनो द्विजाः। | होता है ओर न मेक्ष ही होता है । 
नद्येषा प्रकृतिर्जीवी जीव न तो यह प्रकृति है, न 
विक़तिथ निकारः । विकृति है ओर न इनका विकार ही 
| ध 9 है, क्योकि ये सब विकारी हैँ । यह 
विकारो नेव समायेषा 


। सव तो सत्‌-असतूसे विलक्षण माया 
सदसद्व्यक्तिवर्जिता ।।” 


ही हि ११ 
तथाह भगवान्पराशरः- तथा भगवान्‌ परारार कहते है - 
"“अस्माद्धि जायते विश्च- “'इसीसे विश्च उत्पन्न होता है ओर 
म्रैव प्रविलीयते। | इ्सीमे ीन हो जाता है। वह 
` पच मायी भाया बद्धः ८ मायासे धकर स्वयं ही 
। रोति निवि अनेक प्रकारके ठारीर धारण कर 
" ५ ॥ ठेता है) किन्तु इस प्रकार न तो 
न॒ चात्रैव । | वह स्वयं ससारको प्राप्त होता है 
न च संसारयत्परम्‌। | ओर न किसी अन्यको ही ससारमे 
न कतां नैव भोक्ता च प्रवृत्त करता है क्योकि वह न कतां 
न च प्रकृतिपूरषो | | है, न भोक्ता दै, न प्रकृति या पुरुप 
न साया नेव च प्राण- है, नमायादहै ओर न प्राण है; 
शैतन्यं ` परमार्थतः । - । वस्तुतः वह तो चैतन्य है । अतः 


तस्मादज्ञानमूलो दहि 
संसारः स्वदे ॥ 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा 
कूटो दोपवरनिंतः । 
एकः स भिद्यते शत्तया 
मायया न खमावतः ॥ 
तस्मादद्धतमेवाहू- 
नयः परमार्थतः । 
ज्ञानखर्पमेवाहु- 
जगदताद्रचक्षणाः ॥ 
अर्थखरूपमन्नाना- 
त्पत्यन्त्यन्ये करदृ्टयः | 
कूटो नियमो व्यापी 
चतन्यात्मा खभायतः | 
ख्यते ५ दर्थस्पेण 
प्रान्तद्षटिभिः । 
यदा पत्यत्ति चात्मानं 
केवलं परमार्थतः ॥ 
मायामात्रमिदं _ दतं 
तदा सवति निरेतः | 
तस्मादिज्ञानमेवास्ति 


न प्रपखो न संदतिः 1} 


एवं श्रुत्यादिनानामादिकारणो 
पन्यामयुखेन ख- 
निय्यातन रूपेण च वाधित- 


अप्श्चस्य 


समस्त प्राणियकि अनज्ञानके कारण 
हयी संसारी प्रापि ई दै । अत्मा 
तो नित्य, स्वैग्त, कूटस्थ ओर 
निर्ढोप है | कह एकत अपनी 
मायाल्क्तिके द्वारा ही मेदको प्राप्न 
। होता है. स्मतः नहीं । अतः 
। सुनि्योनि परमार्थतः अद्रैत ही वतयया 
| है; विद्रानोने इत जगतो जानसखल्प 
ही क्हा है ¡ जिनकी दृष्टि दपि है 
। त अन्यसरेग ही अज्ञान इषे 
प्रमार्यस्वख्य समते दै । चैनन्य 
आत्मा तो स्वभावनः कूट, निर्गुण 
¡ ओर्‌ सर्वन्यापक है । श्रन्तिदी 
| टोगो ही वह पदार्याक्रार प्रतीत 
होता है } जिस समय पुरुप आन्माका 
परमार्यल्यसे साक्षात्कार करता है 
ओर उस द्वैतप्रपञ्चको मायामात्र 


समञ्चता है उसी समय उवे चात्ति 
प्रा होती है } अत. केवट विज्ञान 
ही हैः प्रपञ्च या संसार नदीं है ।'" 


~~~ ~^ 


= ~~~ 


¬+ इस प्रकार श्रुति अष्कि द्रा 
नामात्रिकि कारणोका दिन्दर्चन कराने- 
से तया खद्पतः वापितं होनेके 


त्वात्पपच्चस्य सिथ्यात्वमवगम्यते ॥ कारण प्रपञ्चक मिव्याच लाना जाता 


अस्थुलादिलक्षणस्य 
स्तदिपरीवस्थृलकारो 


्रह्मण- | हे ] ब्रह्म अस्थल ्नगोवाल है, 
मिथ्या 


अन. उसते त्रिपरैत च्यृटकार 
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भवितुमर्हति । यथैकस्य 
चन्द्रमसस्तद्विपरीतद्दितीयाकार- 
स्तदत्‌ । 


तथा च चत्रकारो “न यान- 
वङन्मतोरपन्या्- तोऽपि परस्योमय- 
पूर्वक न्डणो लिङ्खं सर्वत्र हि” 
निविंशेषत्व- (० घु २। 
समर्थनम्‌ २ । ११ ) 
इति खरूपत उपाधितथ विरुद्र- 


सूपद्ययासंभवानिर्विंशेषमेव नहे 
त्युपपा्य “न भेदाप्‌"'* ` "( ्र° 
घ° २।२। १२) इति मेद्‌- 
शुतिबलात्किमिति सविशेषमपि 
म्रह्म नाभ्युपगम्यत इत्याशङ्कय न 
प्रत्येकमतदचनात्‌" इत्युपाधि- 
भेदस्य श्रुत्यैव बाधितत्वादमेद- 


प्रपञ्च मिथ्या होना द्वी चाहिये । जिक् 
प्रकार एक चनद्रमाका दूसरा आकार 
मिथ्या होता है उक्ती प्रकार इसे 
समञ्लना चाहिये | 


इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
न्यासने भी “नं स्थानतोऽपि परस्यो- 
मयछिद्धं सर्वत्र हि" इस सृत्रदरारा स्व- 
रूपसे ओर उपाधिसे भी ब्रहमके[सविरोष 
ओर निर्विशेष ] दो परस्पर-विरुद्र रूप 
सम्भव न होनेके कारण ब्रह्म निर्विंरोष 
ही है एसा उपपादन कर [फिर “(न 
भेदादिति चेन प्रव्येकमतदचनात्‌' 
उस सूत्रके] नं मभेदात्‌ इस 
अंशाद्रारा एेसी आरांका कर कि क्या 
मेदश्रुतिके सामथ्यंसे ब्रहमको सविरेष 
भी नहीं माना जा सकता “नं 
प्रत्येकमतद् चनात्‌? इस असे यह 
निश्चय किया है किं उपाधिजनित 


| मेद श्रुतिसे ही बाधित होनेके कारण 


अमेदश्तिके सामर्थ्यसे सविरोष 


गानिर्विशेषमेवेत्युपपा्य अपि । इसघ्यि वह निर्विंरोष ही है । इसके 





१. परब्रह्म उपाधि भी [ सविशेष-निविंेष | उभयरूप नदीं हो सक्ताः 
क्योकि सर्वत्र उखका नि्विंशेषरूपसे दी वर्णन किया गया दै । 

२. [ यदि कहो ] एेषा नदी है, क्योकि [ 'चदष्पाद्‌ ब्रह्मः 'पोडञक्रटं ह्यः 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विव्यामे उसक्रा मेदरूपसे वर्णन किया दै । 

३.तो रेख नदीं है, क्योकि प्रत्येक ओपाधिक मेदे [ “अयमेव स 
योऽयमात्माः इत्यादि श्ुतिके द्वारा | उसका अमेद द्यी बतलाया गया है । 
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चैवमेके", (त्र° प्र ३।२।१३) 
इति मेदनिन्दापू्यकममेदमेवेके 
शासिनः समामनन्ति--“सन- 
सैषेदमाप्तन्यम्‌!" (क० उ० ४। 
११) ¦ “नह नानास्ति फिश्चन ।" 
मृत्योः स मरत्युमाभोति य इह 
नानेव पश्यतति" (व° उ० ४। 
। १९) । “एक्रयैवानुद्रव्य- 
मिति""(ब०उ० ४।४।२०)। 
“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सवं प्रोत्तं धिविधं बहममेतत्‌" 
(श्ेता० उ० १। १२) इति 
सर्वभोग्यभोक्तनियन्तृक्षणस्य 
प्पश्वस्य व्रह्ेकस्वभावताभिधीयत 
इति । 

पुनरपि निर्विशेपपक्षे ददीकृते 
सविशेषतमाशद्कव फिमित्येकखरूपस्य 


तन्निरसम + = 
्िनिरोभ- उभयस्वरूपात्तभव 


परिदारथ ऽनाकारमेव चह्माच- 


धार्यते न पुनर्विंपरीतमित्या्ञङ्य 
“अरूपवदेव हि तप्रथानत्वातु” 
(चर घु ०२।२। १४)इति सूपाचा- 





पवात्‌ (.भंपि चैवमेके" इस सूत्रसे 
यह निश्चय किया है कि कोई-कोई 
राखावाठे मेदद्ृटिकी निन्दा करते 
हए अभेदका द्यी प्रतिपादन करते 
हैँ । [ उनका कथन है कि ] “यह्‌ 
मनसे दी प्राप्त किया जा सकता हैः, 
व्यो नाना कुछ नही हैः, 
“ध्यय जो अनेकवत्‌ देखता दहै बह 
मृदयुसे मृत्युको प्राप्त होता है, 
‹८उसे एकरूप ही देखना चाहिये, 
तथा (भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरक 
मानकर जिसे तीन प्रकारका कहा 
गया है बह सव व्रह्म ही है 
इत्यादि श्रुतियोंसे भोक्ता, मोग्य ओर 
म्रेकरूप सम्पूर्ण प्रपच्छ एकमात्र 
्रह्खरूय ही कहा गया है | 

इस प्रकार फिर भी निर्विशेष 
पक्षकी ही पुष्टि होनेपर 'एकखरूप 
तर्का उभयरूपं होना असम्भव 
है, इसघ्यि त्रह्मको निराकार ही 
क्यो निश्वय किया जाता है उससे 
विपरीत साकार क्यो नदीं माना जाताः 
रेसी आरांका कर॒ ““अंह्पवभेव हि 
तस्रधानत्वात्‌'” इस सूत्रसे यह्‌ कहा 


१. अपि वु किखी-क्रिखी ाखावलि इस प्रकार ही [ अर्थात्‌ मेदकी निन्दा 


पूर्वक अभेदका ही ¡ प्रतिपादन करते दँ । + 
२. ब्रह्म सूपरदित ही है, क्योकि प्रधानतया ब्रह्यका प्रतिपादन करनेवाली 


अस्थूलम्‌? इत्यादि शति निर्गुणप्रधान दी दे । 
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काररहितमेव बह्मावधारयितव्यम्‌। 
कस्मात्‌ १ तत्प्रधानत्वात्‌ । “अ- 
स्युरुमनण्हस्मदी््‌' (व° 
उ० ३।८।८ ) “अशन्दमस्पशे- 
मरूपमव्ययम्‌” (क० उ० ३ । 
१५)। “आकाशो वे नाम नाम- 
रूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्‌- 
ब्रह्म! ( छा° उ० ४७ ।१४।७ ) 
“^तदेतद्रह्पूर्वमनपरमनन्तरम- 

वाह्यमयमात्मा ब्रहम सर्वानुभूरित्ये 
तद चुश्षास्तनम्‌"' (ब०उ० २। ५। 
१९ ) इत्येवमादीनि निष्परपश्च- 
ब्रह्मात्मत्ग्रधानानि । इतराणि 
कारणव्रह्मविषयाणि न तसधा- 
नानि । तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो 


वठीयांसि भवन्ति । अतस्तत्पर- 


है कि ब्रह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
ही निश्चय करना चाहिये । क्यों 
इसल्ि कि निर्विरेष वाक्य ही ब्रह्मका 
प्रधानतया प्रतिपादन करते दैँ। 
यथा-- “ब्रह्म न स्थुरुहै) न अणु 
है, न हख है, न दीष है," “व्रह्मराब्द 
स्प ओर रूपहीन तथा अविनारी 
हिः, “आकारा ८ आकारासंज्ञक 
ब्रह्म ) ही नामरूपका निर्वाहक है, 
वे जिसके अन्तर्गत दै वह ब्रह्म 
है", वह ब्रह्म कारण-कार्यसे 
रहित तथा अन्तबाद्यशून्य है यह 
आत्मा सनका अनुभव करनेवाटा 
ब्रह्म है--यही वेदकी आज्ञा है" 
इत्यादि वाक्य प्रधानतया निष्प्रपञ्च 
्रहमात्तच्के ही प्रतिपादक है । # 
अन्य जो कारण्रह्मविषयक वाक्य 
हैँ उनका मुख्य तात्पर्य त्रह्मतत््वके 
प्रतिपादनमे नहीं है। किसी भी 
ज्ञातव्य वस्तुके सम्बन्धमे अतम्रधान 
वाक्योकौ अपेक्षा तंत्रधान वाक्य ही 
बख्वान्‌ होते हैँ । अतः प्रधानतया 
ब्रह्म -तचका प्रतिपादन करनेवाखी 


#% उनका मुख्य तात्पयं प्रपश्चको चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमे दी है । 
१. जिन वाक्यम ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पर्य 


उस वस्तुके स्वरूपकरा प्रतिपादन करनेमे नदीं होता; 


८अतप्प्रधानः कदलते है । 


२. जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातव्य 'वस्तुः के तत्वका दही प्रतिपादन करने 


तात्पर्यं रखते रै 


प्ततप्रधानः कहे जाते देँ ] 
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्रुतिप्रतिपन्नत्वानिर्विंदेषमेब | श्ति्ोसि ज्ञात होनेके कारण ्रहमको 
त्रह्मावगन्तव्यं न पुनः सविषशेष- 
मिति निर्विरेषपधुमुपपाद्य का 


तद्याकाखदिषयाणां श्रुतीनां गतिः! 


इत्याकराष्मयां  “्रकाशवचा- 


वैयर्थ्यात्‌" (° ° ३।२। | 
१५) इति चनद्रघ्यादीनां जला- | 


दुपाधिकृतनानात्ववच ब्रह्मणो- 
ऽप्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य वि्य- 


मानत्वात्तदाक्रारवतो ब्रह्मण 
आक्रारविदेषोपदेश उपासनार्थो 
न विरश्यते । 


एवसवेयर्थ्यं नानाकार्रह्य- 
विषयाणां वाक्या- 
नामिति भेदश्रुती- 
(1 

विषयत्वेनावेय््युक्त्वा पुनरपि 
निर्विरेषमेव बञ्चेति द्रटयितुम्‌“ 

च तन्मात्रम्‌" ( न° घ्‌ २।२। 
१६ ) इति । “स॒ यथा सेन्ध- 


निविश्चेषपक्ष- 
एुटीकरणन्‌ 


निर्विशेप दही मानना चाहिये, 
सव्रिप नहीं । इस प्रकार निर्विशेष 
पक्षका समर्थन करनेपर एेसी आका 
होनेपर किं फिर साकारत्रहमपरा 
्रुतिर्योकी क्या गति होगी 
"प्रकादावचावैयर््यात्‌"' इस सूत्र 
यह॒ वतलया दै कि जलादि 
उपाषि्योकि कारण प्रतीत होनेवाठे 
चन्द्र॑ सूर्यादिके नानात्वके समान 
नरह्यका भी उपाधिक्रत नानावूप 
व्रियमान है | अतः उपासने घ्यि 
ओपाधिक आकारान्‌ त्रह्यके किसी 
आकारग्रिरोपका उपदे करनेर्मे भी 
कोई विरोध नदीं है | 

इस प्रकार नानाद्प ब्रह्मविपयक 
श्रुतिवाक्य भी व्यर्थं नही है । इस तरह 
ओपाधिकब्रह्मवरिपयिणी होनेसे भेद- 
्रुतिर्योकी अन्यर्थता वतलकर फिर 
भी यह दृद कनेके घ्ि कि 
"त्रम निर्विशेय ही है" उन्होने “आह 
च तन्मात्रम्‌ इस सूत्रकौ अवतारणा 
करी है) इत सूत्रम “चित्त प्रकार 


वपनोऽनन्तयोऽबाद्यः कृत्स्लो रस~ । नमकका डला वाहर-भीतरसे शल्य 








१. [ भिन्न-मिन्र उपाधिर्ोरमे तदनुख्प अक्रार धारण करनेवाछे ] प्रकाशके 
उमान उपाधिमेदसे खवियेष वरहमका प्रतिपादन करनेवाली धति भी व्ययं नरह ई । 
२. श्ुतिने वरहमकी चिन्मात्रताका प्रतिपादन किया दै । 
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घन एवं ! एवं घा अरेष्य- 
मात्मानन्तरोऽबाद्यः कृत्लः प्रनरा- 
नघन एव" (च्रु° उ० ४। 
४५ । १३) ईति श्रुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तरूपन्तरामावयु- 
पन्थस्य “दशयति चाथो अपि 
स्पर्थते' (° स्रु ३। २।१७) 
इति । “अथात आदेशो नेति 
नेति" (° उ०२।३।६)। 
अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 
दितादधि" (के०उ० १।३)। 


“यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य 


मनसा सह" (तैत्ति०उ०२।४।१)। 
“श्रत्यस्तमितसेदं यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ 1 
वचसामात्मसंवे्ं 
तज्ज्ञानं नह्यसंक्ञितम्‌ !” 
“बिश्वखरूपवेरूप्ं 
लक्षणं परमात्मनः" 
इत्यादि श्रुतिस्मृत्युपन्यासय- 
खेन प्रत्यस्तमितमेदमेव ब्ेत्यु- 
पपाद्य “अत एव चोपमा 
पूयेकादिवत्‌' ( ° ० २। 


[ अर्थात्‌ बाहर-भीतर ए समान 
कवठ घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-मीतरके येदसे 
रहित सन-का-सव घनीभूत प्रज्ञान 
ही है" इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
हए उद्ोने यह दिखलकर्‌ किं 
बिज्ञानसे भिन ओर कोईखरूपदहैदही 
नहीं 'दुर्शयति चाथो अपि स्यतेः 
यह सूत्र कहा है । इसमे “इससे 
अगे श्रुतिका यदी आदेशा है--यह 
आत्मा रसा नहीं है, रसा नदीं है, 
("वह विदितसे अन्य है ओौर अविदितसे 
भी परे हैः, ““जहँसे मनके सहित 
पाणी उसेन पाकर टीट आती हैः, 
“जो भेदसे रहित, सत्तामात्र वाणीका 
अविषय ओर खसय है वही ब्र्- 
स्ञक ज्ञान हैः, ““सर्वरूपसे विलक्षण 
होना-यह परमात्ाका लक्षण है" 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंका उल्टेख करके 
ब्रह्य सर्वमेददुन्य दी है-रेसा 
प्रतिपादन कर उन्होने “अतएव 
चोपमा सूर्यकादिवत्‌? यह सूत्र 
कहा है । [ इसमे यह वतटाया है| 


२) १८) इति । यत॒ एव । क्योकि परमासा वचैतन्यमात्रस््रशूप) 





१. "अयत आदेशो नेति-नेतिः इत्यादि श्रुति ब्रह्यको निर्विशेष प्रदसिंत करती 
है ओर “अनादिमत्परं ब्रहम" इत्यादि स्प़ृति भी एेखा दी कहती है ।, 
२. इसीध्यि [ सविगेष ब्रह्मे विषयमे ] जल्प्रतिविम्वित सूर्यके समान 


उपमा दी जाती है। 
श्वे उ० ७-८ 


८0 


भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ 
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चेतन्यमाघ्ररूो नेति नेत्यात्मको 
विदि ताविदिताम्यामन्यो वाचाम- 
गोचरः प्रत्यस्तमितमेदो विश्व- 
स्वरूपविलक्षणखरूपः परमात्मा- 
विद्योपाधिको भेदः! अत एव 
चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकीं 
पिशेषत्ताममित्रेत्य जलर्यादि- 
रिवित्युपमा दीयते मोक्षशासेषु। 


~~~ 


। 


“आकारशमेकं हि यथा 
घटादिषु पधक्प्थक्‌ । 
तथात्मैको दयनेकश | 
जलाधारेष्विवां्ुमान्‌ 1\ | 
( यान ३ । १४४ ) 
“एक्‌ एव तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
इयते जलचन्द्रवत्‌ ।।" 
“था ह्ययं उ्योतिरा्मा विवखा- 
नो भिन्ना वहुधेकोऽ्ुगच्छन्‌ । 
उपाधिना प्रियते मेदस्ूपा 
देवः कषत्रप्वेवमजोऽयमात्मा ।।“ 


--~~~-~---- ----~ 





॥ 


ध्यह भी नही, यह थी नही इ्यारि 
रूपसे उपलक्षित स्वूपत्राख, ज्ञात 
ओर अन्नातसे मिनन, बाणीका अप्रिय, 
सव प्रकारके मेदसे रदित ओर 
सम्पूर्णं हसे विर्भण स्रद्पवाद 
है उसल्यि मेद अवरिचारूप उपापिके 
कारण है । इसीते इसकी उपाषि- 
निमित्तक अपारमार्थिकी वटिपल्यता- 
के आयसे ही मेक्षराखोमे भेद 


०.4 प्रतिपिग्ित 


जलमे प्रतित्रिग्वित मूर्यादिके समान 


। है" रेसी उपमा दी जाती है | 


“निस प्रकार घटादि उपाधियमिं 
एक ही आकारा प्रथक्‌ ृथक्‌-सा 


| माने खाता है उसी प्रकार व्रिभिन्न 


जलगर्योमिं प्रतितरिग्वित इए सुर्के 
समान एक दही आत्मा अनेक-सा 
जान पडता है 1” “व्रिभिनन मूतमिं 
एक ही भूतात्मा खित है, जो जख्मे 
दिखायी देते हए चन्द्रमाअकर समान 
एक ओर अनेक ख्यो भी ठेखा 
जाता है।'' “जिस प्रकार यह 
व्योतिःसखरूप एक ही सर्य भिन-मिन 
जटाद्योका अनेक ख्य होकर 
अनुगमन करता है उसी प्रकार 
विभिन भेत्रे यह एक दी अजन्मा 
आत्मव्व उपाधिके द्वारा अनेक ख्प 
कर्‌ व्वा जातादहै। 
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इति दृष्टान्तवलेनापि निविं- | इस प्रकार दृष्टान्तके बल्से भी 


देषमेव नलेतयुपपाच “अम्बुद्‌- | य सदर कले भि तरा निति 
ही है अग्बुवदग्रहणात्तु न तथा- 
ग्रहणात्‌" (्र° घ्र ३।२। १९) | लम्‌? इस सूत्रते यह आका कौ 


इत्यात्मनोऽमूर्तत्वेन सरवंगतत्वेन | है कि आत्मा अमूल ओर सर्वगत है; 


जदर्ादिवन्मू्समिन्नदेसि- | भतः जल-सूयौदिके समान उसका 

| भूपते किसी देदनिदोपमे खित 
तत्वामावाददृान्तदान्तिकयोः । दोना सम्भव न होनेके कारण इन 
सादृश्यं नासीत्याबङ्कय (धृद्धि- । च्शन्त ओर दार्छन्तिकोकी समता 
| नहीं है । इसपर ““द्धिहासमाक्त्व- 

हासभाक्त्वम्‌" (० घ ३। मन्तावादुमयसाम्चस्यादेवम्‌” इस 
२।२०) इति न हि दृषटान्त- | सू्तसे यह दिखाया है किं विवक्षित 
छन्तिकयोर्िवधितां अंशको छोडकर दृष्टान्त ओर 
1 दाष्ट॑न्तिककी सर्वाशमे समानता 
सवंसारूप्यं केनचिदशयितुं श- | को$ भी नदी दिखला सकता । यदि 
भयते । सर्वसारुप्ये दन्तदार्ध- सवीरामे समानता (0 जायगी तो 
| उनका दृष्टान्त भाव दही 

न्तिकमाबोच्छेद एव स्यात्‌ । | नदीं रहेगा । यहो ( जलपूर्यादि 


ृद्िहासमाक्त्वमव्र बिवधितम्‌ । | चान्ते ) तो उनका इचधिहासयक्त 
जरगतदू्यभतिविम्व „ | होना ही विवक्षित है । जिस प्रकार 
जलगतघयप्रतिविम्बं जखबृदधां | जरम पडा भो तवका आतिति 


वर्ध॑ते जलहासे च हसति जल- | जख्के कढनेपर बढता, जल्करे घटने- 








१. सूर्यसे भिन्न जके समान सविरोष बह्मकी उपाधि उससे मिन्न गीत न 
दोनेके कारण यूके प्रतिविम्बसे उखकी उपमा नदीं दी जा सकती । 

२. जिस प्रकार सुयप्रतिविम्ब जख्की वदि ओर हास होनेपर स्वयं भी बृद्धि ओर 
हासका भागी होता हे उसी प्रकार अत्मा वास्तवे अविक्रारी ओर एकरूप होनेपर 
भी देहादि उपाधिर्योकरे अन्तर्भूत होकर उनके बुद्धि ओर हासका मागी होता है । इस 
प्रकार र्टन्त ओर दान्त दोरनोमिं सामज्ञस्य होनेके कारण कोड विरोध नहीं ह । 
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“स॒ एतमेव सीमानं षिदार्येतया 
दवारा प्रापद्यत" एत०उ० १।३। 
१२) । “स एष इह प्रविष्ट आन- 
खाप्रेभ्यः" (बृ° ० १।४। 
७)। “तत्युषटर तदेवानुप्रावि- 
शत्‌" ( तैत्ति उ०२।६।१) 
इत्यादिना परस्यैव ब्रह्मण उपा- 
धियोगं दशनेयित्वा निविरोषमेव 
ब्रह्म । भेदस्तु जरुचर्यादिवदौ- 
पाधिको सायानिबन्धन इ्युष- 
संहतवान्‌ । 


किञ्च जह्विदामुभवोऽपि | 


मसल प्रपञ्चस्य बाधकः । 
वाभितत्वे तेषां निष्प्रपश्चात्य- 


महयविदनुमव- दुदौनस्य विद्यमान 
प्रददशेनम्‌ 





८९स मूर्धसीमाको ही विदीर्ण करं वह 
इसीके दारा शरीरम प्रवेदा कर गया?, 
“वह नखके अग्रभागसे ठेकर शिखा- 
तक इस शरीरम प्रवेरा किये दए हैः, 
“धसे रचकर वह उसीर्मे अनुप्रविष्ट 
हो गया इत्यादि श्रुतियोद्ारा 
परत्रह्मको दही उपाधिकी प्राप्ति 
दिखलाकर इस प्रकार उपसंहार 
कियाहिकि ब्रह्म निविरेषदही है 
उसका जो मायाजनित मेद्‌ है वह 


जल-सूयादिके समान उपाधिके 
कारण है । 
इसके सिवा ब्रह्मवेत्ताओंका 


अनुभव भी प्रपञ्चका बाधक है, 
क्योकि उन्हे निष्प्रपञ्च आत्माका 
अनुभव रहता है । एेसा ही यह 


त्वात्‌ । तथा हि | श्रुति उनका अनुभव प्रदशिंत करती 


तेषासयुभवं दरयति  “यरिमिच्‌ | है--““जिस सितिमे ज्ञानीको सब 


सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभू- 
द्विजानतः । तत्र॒ को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" 
(३० उ० ७) | “विदिते वेयं 
नास्ति" इति । एवं निर्बाणमनु- 
शासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव 
स्यात्तवरान्योऽन्यत्पदयेत्‌" ( ब° 
उ०४७।२। ३१) यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूक्तत्केन कं 


| मूत आत्मा ही हो जाते है, उसमे 


उस एकतरं लि क्या सोक 
ओर क्या मोह हो सकता है?" 
वध हो जानेपर कोई ज्ञेय नदीं 
रहता इत्यादि । इसी प्रकार 
निवाणका मी उपदेदा किया है-- 
“'जर्दां अन्य-सा हो व्हा अन्य 
अन्यको देखे, किन्तु “जिस्‌ 
तिमे उसे सव आत्मा ही हो गया 


पर्येत्‌" ८ च०उ० ४।५। १५)। । है उसमे किससे किसे देखे 


५ : रोपनिपद्‌ 
८९ श्वेताश्वतर [ अध्याय ३ 
ज जि दि ज क वि 9 9, 


“यदेतटृज्यते मृत- 'व्वह जो छु मूर्तं जगत्‌ 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव } , दिखायी देता हे वह नान्द्य 
भ्रान्तिज्ञानेन फरय॒न्ति ¦ आपका ही ख्य दै | अन्नानीलेग 
उगरपमयोगिनः 1 भयन्ति्ाननने कारा जते जग्य 
ये त॒ ज्ञानविदः ल्द्ध- ५ 1 र र्ण न्‌ [८ द 
ठ्खते हं | किन्तु जो जुद्धचित्त 


चेतसस्तेऽखि जगत्‌ । 
ज्ञानात्मकं प्रपञ्यन्ति जानवान्‌ युप टै 3 इस समय 


त्वद्रूपं पारमेश्वरम्‌ 1” जगतक्तो आप्‌ न्नानखद्म परमााका 

ननि ९।४।३९१ ४१) ही स्वरूप देखते है | “मुके उत 
पदेदो उप्ते 

दन्‌ ठेडासे निदाघ मी अदरैतपरायण हो 


तेना तपरोऽभवत्‌ । 
सवेभूतान्यदपेन ह्स्र म्राणि्यको सवथा आम- 

ददे स तदात्मनः) खर्प ज्खने च्मा। तथा उसे 
तथा तरद तता मक्त ब्रह्मसाक्नात्कार हयो गया । हे दिज ! 


मवाप परमां दिनः †” ' फिर उसे आत्यन्तिक मोक्षपद प्रा 
"अनासस्थतरेग ( विप्णुपु०२।९६ । १९-२०) ' ह्यो गया 1” "शत॒ लेके जो परप 
त्म 
दवितीय॑यो न प्यति! ` आत्मासे मिन अन्य कुं नहीं 
बहभृतः स॒ एवेह ¦ देता उसीको वेद ओर रामे 
वेदशा उदाहृतः 11" ' तरहभूत कहा है |" 
इत्येवं शरुतिस्प्रतियुक्तितोऽ्चु- इस प्रकार श्रुति. च्छति. युक्ति 
व्यनिषदा- भवतश्च प्रपञ्चस्य ! ओर अलुमक्ते भी प्रपच्च वापरित है, 
रन्ममोजनोेय- वाधितत्वादत्यन्त- ' अत्यन्त व्रिख्छण ओर्‌ व्िभिन्नस्प्रवाठे 
- संछरः विलक्षणानामसख्- मघुर-तिक् एव सवेत-पीताटि पटार्योका 
हूपाणां मधुरतिक्तयेतपीतादीनामपि भौ प्रसर अन्यास °ला जाता ओर 
अमूत्तं आका्चमे भी तठ्मटिनतादि- 
परस्पराघ्यान्नदनाटमूतऽव्यकश)ः क्रा अव्याप्त द्खा गया है. 
तलमाटनताद्यध्यास्दच्नादत्मा- इसलिये पर्स्यर अव्यन्त विट्भ्ण 


नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोमृतामू- मूर्तिमान्‌ ओर मतिहीन अनात्मा एर 


अध्याय ९ | 


शाङरभाष्यार्थं 


४ 


= १ द र 0 त ~ 1 1 = 


तयोरपि तथा संमवार्स्थुलोऽहं 
कृशोऽ्मिति देदात्मनोरष्यासातु- 
भवात्‌ । 
“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं 
हतशेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ म विजानीतो 


नायं हन्ति न ह्यते 11" 
(के०उ०१।२।९) 


इत्यादिभुतिदर्चनाद्‌ “य 
एनं वेत्ति हन्तारम्‌” ( गीता २। 
ˆ १९) श्रकृतेः क्रियमाणानि" 
( गीता ३। २७) इतिस्परति- 


दर्चनाचाध्यासस्य प्रहाणाया- 


त्मेकत्व वि्याप्रतिपत्तय उपनिषदा- 


रम्यते । 


आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 
हैतथा भेस्थूर्ह भैक 
इस प्रकार देह ओर आत्मके 
अध्यासका अनुभव भी होता ही है, 
एवं “यदि मारनेवाा होकर 
किंसीको मारना चाहता है अथवा 
मारा जानेवाला होकर अपनेको मारा 
| हआ मानता है तो वे दोनोँही 
। आत्माको नहीं जानते, क्योकि यह 
अत्मा तो न मरता हैगौर न 
मारा जाता है" इत्यादि श्रुति 
देखी जाती है तथा "जो इसे 
मारनेवाला समञ्लता हैः “्रकृतिके 
गुणोंसे किये जाते हए कर्मकः" 
इत्यादि स्मृति-वाक्य भी देखे जाते 
ठे; इसल्यि इस अध्यासके नारा 
ओर आत्माकी एकताका वोध कराने- 
वारे ज्ञानकी प्राप्तिके ल्यि यह 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है | 





भ भवतसेपनिषद 
पद भ्चेताश्चतसरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
भ 2 ५ ~ 3 व य - + - > 0 5 । 


-क्ट्ण च च्वर््ण्त त {दमदथ्थं 


वर्या छक्यिंका किचार 

व्ह्मवादिनो अडन्तीत्यादि [ शरलवादिनो उञन्तिः स्यादि 
श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषत्‌ । | = 

तस्मा अल्पग्रन्था इर्तिरारभ्यते- | जाती दै-- 

हरिः ॐ व्रह्मवादिनो वदन्ति- 

किं कारणं व्रह्म कुतः स्म॒ जाता 

जीवाम केन क च सप्रतिष्ठाः 

अधिष्ठिताः केन युखेतरेषु 

वर्तमहे व्ह्मविदो व्यवद्याम्‌ ॥ १॥ 


ॐ द्रह्यञ्ाखगं जतं हे--जगत्क्रा कारणभूत तह न्सा हैट 
स 
हन क्खिरे उन इए ह 2 किसने द्वारा जीन्ति रहतं है £ कद्ध सित 
भ 


2 रं > व्रह्ण्व्गिण ! हम निस्ते द्रत दउञ्-न तरि होकर 
है ह्‌ =्टृगण - हन ल्कछकर द्व इ-ढ मं आत्त हाकि 
व्यवस्यां ( नसतास्यात्रा उ 2 
ञ्यवस्या ( सत्तास्यात्रा )जा अयुव्नेन जरतं द:॥ १॥ 
व्रह््गदिनो = ठ्डन्ति इन्यादि 9 
छगद्धना उढन्त ज्या | 


त्रह्मवाद्‌ना बदन्तत्याद्‌ । र 


1 
व्रह्मवाठिनो बदह्वदनलीटाः सवे उभाठ त्ल्ञ्छ कलेका या देते 


= स॒तः ~ विद्व =-= 
ठग चतत-ऋ-द्ठ नकप चचा क्ष्व 





| 


नि | 


तरह्यवाठी ये अयात्‌ जनका 


८4 


संभूय वदन्ति किं कारणं व्ह् , ल्ने-- निं नारलं रलः ( जगत्क्त 

कारणमूत न्ड कैतताहै) जिन्‌ 
किपिति स्वर्पविषयाथ्यं प्रधः । ल्यादि वक्ते हके र्यके 
विम्यमें प्रव्च किया गयाहै | अयता 


अयता छरणं ब्रह्महयित्कालादि ' इस जगत्क्ता कारण ब्रह दै ज काठ. 
माठ. आटि जक्यते ने ठनायें 


कालः स्रमः+इति वह््यमाणम्‌ । । जनेवाटे काटे आदि । अयता न्ह 








अध्याय १ | 


साङरभाष्या्थं 


५५७ 


[ 3 1 प त 1 7 2 2 ष ~; पु 3) 


अथवा कि कारणं ब्रह्म सिद्विरूपम्‌ 
उपादानभूतं फिमित्यथः । अथवा 
वृहति वरंहयति तस्मादुच्यते ' परं 
रक्षेति श्रुत्येव निवंचनान्निमित्तो- 
(८ 
कारणं ब्रह्मेति । किं कारणं 
ब्रहमाहोखित्काखादि १ अथवा 
करणमेव ! कारणत्वेऽपि किः 


निमित्तयतोादानम्‌ ! अथवो- 


पादानयोरुमयो्वां प्रश्नः 


मयम्‌ १ तद्वा किरक्षणमिति 
वक्ष्यमाणपरिहारानुरूपेण तन्त्र 
णाव्च्या वा प्रेऽपि संग्रह 
कर्तव्यः; प्रशचपिशषत्वात्पर- 


हार । 
कुतः स्म॒ जाताः इतो वयं 


कार्येकरणवन्तो जाताः १ खरूपेण 
जीवानायत्पत्याच्संभवात्‌ । तथा 
च श्युतिः- “न जायते भयते 
वा विपद्‌" (ऋ० उ० १।२। 


[क प रिकं 


[ यदि कारण दहतो वह उपादान 
आदि कारणोमिसे] कौन-सा कारण है ? 
यानी स्वतःसिद्ध ब्रह्म क्या जगत्‌का 
उपादान कारण है अथवा ध्वा 
इञ है तथा बढाता है इसल्यि 
परत्रह्म कहा जाता है" इस प्रकार 
श्रुतिद्रारा ही त्रहमराब्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निमित्त 
ओर उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके विषयमे ब्रह्म कौन कारण 
है" एेसा यह प्रन है । [ तात्पर्य 
यह है क्रि ] क्या जगत्का कारण 
ब्रह्म है अथवा कारादि या त्रह्य 
कारण ही नहीं है ° यदि कारणहै 
भी तो निमित्त कारण है या उपादान 
अथवा दोनो ° ओर उसका रक्षण 
क्या है आगे इस प्रकार जो 
परिहार कहा गया है उसके अनुसार 
उन सब विषयोका एक साथ अथवा 
अरग-अलग प्ररनमे भी संग्रह कर 
टेना चाहिये, क्योकि पर्िर तो 
प्रनकी अपेक्षा क्फ ही होता है । 

हम कहेसि उसन हए है-- 
देह ओर इन्द्रियसम्पन्न हम खोगोकी 
किससे उसत्ति इई दै" क्योकि 
स्वरूपसे तो जीवोकरे जन्मादि होने 
सम्भव हैँ नहीं । रेसीदहीये 
श्ुतियो मी दै--“चयह मेधावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है, न मरता है", 


# ८ 


न (~ 
श्येताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


(~ 1 ~ < ~. व. 5 व = ~ ५ म अका = ५. व ~ र, 


१८ ) “जीवापेतं वाव किलेदं 
प्रियते न जीवो रियत इति 
(छा उ० ६ । ११।३)। 
““लरामृत्यु शरीरस्य । “अवि- 
नात्री वा अरेऽयमात्माचुच्छित्ति- 
धर्मा” (० उ० ४।५।१४) इति! 
तथा च स्ट्रतिः-- “अनः शरीर- 
ग्रहणात्स जात इति कीयते” इति। 

फं च जीवाम केन- केना 








चयं घुष्टः सन्तो जीवामेति 


स्थितिषिषयः प्रषः । क च 
सप्रतिष्ठाः प्रलयकाले सिताः ! 
अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे- 
तरेषु सुखदुःखेषु वर्तामहे ब- 
विदो व्यवयां हे ब्रह्मविदः 
सुखदुभ्खेष॒ व्यवयां केना 
धिष्ठिताः सन्तोऽवुवर्तामह इति 
सृष्टियितिग्रख्यनियमहेतः किं 


मिति ग्रधसंग्रहः ॥ १॥ 





“(जीवसे रहित होकर यह शरीर ही 
मरता ह जीव नहीं मरता, “'जरा- 
ग्र्यु ये शरीरके धर्म है, 
मैत्रेयि ! यह आत्मा अव्रिनारी ओर्‌ 
अनुच्छित्तिधमा ( कमी उच्छ्निन 
दोनेवाटा ) है रेसा ही स्पृति 
भी कहती है-- “वह अजन्मा 
ररीरग्रहण करनेसे (जन्म चेता है 
दसा कहा जाता है 1" 


उसके सिवा [ एक प्रदन यह 
है- ] हम किसके दारा जीवित रहते है 
अर्थात्‌ उत्पन होनेपर हम किसके 
द्वारा जीवन धारण करते है इस 
प्रकार यह स्ितिविपयक प्रद्न है| 
तया करो प्रतिष्ठित होते है म्रख्य- 
काट्मे किसमे सित रहते है ? ओर 
हे ब्रह्विद्रण ! किसके द्वारा अधिष्ठित 
अयच्‌ प्रेरित होकर सुलाघ्ुख यानी 
छुख-दुःखमं व्यवस्था (संसार-यात्रा ) 
को वर्तते दै १ अर्थात्‌ हे ब्रहवेत्ताओ 1 


| = भ 
। हम किसके द्वारा प्रेरित हयेकर सुख- 
। दु.खमें व्यवसा ( छोक-यात्रा ) का 


अनुवर्तन करते हैँ इस प्रकार 

किम्‌ इत्यादि ग्रस्न समूह जगतकौ 

उत्पत्ति, सति, प्रस्य ओर नियमके 
देतुके विषयमे है ॥१॥ 


~न 


ॐ 
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काठः, स्वभाव जदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 

हदानीं कारादीनि ब्रह्मकारण- ! अव श्रुति ब्रह्कारणवादके विरोधी 
वादप्रतिपक्षभूतानि बिचारविषय- | काटादिको विचारक विषयरूपसे 
त्वेन दशेयति- प्रदर्बित करती है-- 


कारः खभावो नियति्य॑दच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इतिं चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः युखदुःखहेतोः ॥ २ ॥ 
कार, खमभाव, नियति, यद्च्छा, मूत ओर पुरुष--ये कारण है 
[ या नहीं ] इसपर विचारना चाहिये । इनका संयोग भी [ अपने शेषी ] 
आत्मके अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी 
सुख-दुःखके देतु { पुण्यापुण्य कर्मो | के अधीन है ! [ इसख्यि वह भी 
कारण नहीं हो सकता ] ॥ २ ॥ 


काठः खमभाव इति । योनि- | “कारः खभावः'इत्यादि } इन सत्रके 
त योनिः | साय योनिः" शाब्टका सम्बन्ध है । क्या 
शब्दः संबध्यते \ कारो ` | काठ योनि-कारण हो सकता है 
कारणं स्यात्‌ १ कालो नाम सर्व- | सम्पूणं मूतोकौ रूपान्तर प्ा्तिमे जो 
देतु हँ उसको कार कहते हैँ । इसी 
प्रकार्‌ क्या स्वभाव कारण है ? पदार्थो 
की नियत शक्तिका नाम खमाव है, 
नियता शक्तिः; अगनरोष्ण्यमिव । जैसे अग्निका स्वभाव उष्णता | 
अथवा क्या नियति कारण है £ पृण्य- 


श ल ५८ © 
नियतिरविषमपुण्यपापलक्षणं कमं | पापरूपं जो अचिपम र हैवे 
"नियति! कहे जाति हैँ या यच्च्छा- 


तद्वा कारणम्‌ १ यच्च्छाकस्मिकी 


भूतानां विपरिणामहेतुः। खमावः, 
स्वभावो नाम पदार्थानां प्रति- 








१. जिनका फल कभी विपरीत नदी होता । 
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म्रा्चिः । भूतान्यदाल्ादीनि वा 
योनिः ! पुरूषो वा भिज्ञानात्मा 
योनिः ? इतीत्थमुक्तप्रकारेण रि 
योनिरिति चिन्त्या चिन्त्यं 
निरूपणीयम्‌ । केचिदयोनिश्दं 
तिं ¢ [> वष 
प्रतिं वणंयन्ति | तस्मिन्पक्ष 
किं कारणं चस्लेति पूर्वोक्तं कारण- 
पद मत्राप्यनुसंधेयम्‌ । 
तत्र॒ काठादीनामच्छारणत्वे 
, कालाठीनाम्‌ द्शयति- संयोग 
जकारणत्वोप- एपामित्यादिना । 
पादनम्‌ ¢ पि 4 
र अयमथः-किकाला- 


दीनि रत्येकं कारणत तेषां 
समृहः । न च प्रत्येकं कारादीनां 
कारणत्वं संभवति, दृष्टविरुद्र- 
त्वाद्‌ । देशकाटनिमित्तानां संह- 
तानामेव लोके कायंकरत्वदशे- 
नात्‌ । न चाप्येषां कालादीनां 
संयोगः समूहः कारणम्‌; 
समूहस्य संहतेः परार्थत्वेन 
रोपत्वेन देपिण आत्मनो विद्य 


अकसिकर घटना अथवा आकारादि 
मूत कारण हैया पुरम यानी 
विन्नानात्मा जगत्का कारण है ! इस 
प्रकार उपर्युक्त रीतिसे यह विचारना 
यानी वतलना चाहिये किं इसमे 
कौन कारण है 2 कोई भ्योनिः' 
राव्टका अर्थं प्रकृति वतठाते है ? 
उस अवस्थामे पूर्वं मन्त्रम "किं कारणं 
ब्रह्मः इस प्रदनमे अये हए कारण- 
पठकी यह भी अनुदरत्ति कर च्नी 
चाहिये । 


इसपर श्रुति (संयोग एपराम्‌' इत्यादि 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है कि 
काठ आदि कारण नहीं है । इसका 
अभिप्राय यों समञ्लना चाहिये-स्या 
काठ, स्रमाव आदिमसे प्रत्येक 
ही कारण है अथवा उन सवका 
समूह ° कालादिरयेसे प्रत्येक तो 
कारण हो नहीं सकता, क्योकि 
ेसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । रोकर्मे 
देदा-काटदि निपित्तंको परस्पर 
परिककर ही कार्य करते देखा गया 
है | ओर इन काठाटिका संयोग 
यानी समूह भी कारण नददींहो 
सकता है; क्योकि समूह यानी संहति 
परार्थं अर्थात्‌ ष है ओर उस्तका शेषी 
आत्मा वियमान है, अतः स्वतन्त्र न 
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मानत्वाद स्वातन्त्यात्घृष्टिखिति- | होनेके कारण वह सृष्टिः सिति, 


प्ररयनियमलक्षणकायेकरणत्वा- 
योगात्‌ । 

आत्मा तिं कारणं स्यादे- 
वात आह-आत्मा- 
प्यनीयः सुखदुःख- 

हेतोरिति । आत्मा 

जीवोऽप्यनीशोऽखतन्त्रो न कार 
णम्‌ ; अखातन््यादेव चात्मनो- 
ऽपि सुश्ट्यादिहेतुत्वं न संभव- 
तीत्यर्थः । कथमनीक्ञतवम्‌ १ खख - 
दुःखहेतोः खखदुःखहेतुभूतस्य 
पुण्यापुण्यरक्षणस्य कमणो विद्य- 
मानत्वात्कमेपरवसत्वेनास्वात- 
ज्याच । त्रेलोक्यसष्टिखितिनियमे 
सामथ्यं न विद्यत एवेत्यथैः । 
अथवा सुखदुःखादिहेतुभूतस्या- 
ध्यात्मिकादिभेदभिन्नसय जगतो- 
ऽनी्ो न कारणम्‌ ॥ २॥ 


आत्मन. 


प्र्य ओर प्रेरणारूप कार्य करनेमं 
समर्थं नदीं है । 


तवतो आत्मा कारण दयोहयी 
सकता है) इसपर कहते दै-- 
(आत्माप्यनीश्चः सुखदुःखहेतोः ।' 
अर्थात्‌ आत्मा यानी जीव मी अनीर- 
अस्वतन्त्र है -- बह भी सृष्टि आदिका 
कारण नही है । तात्पर्य यह है 
कि अस्तन्त्रताके ही कारण आमाका 
भी सृष्टि आदिमे हेत होना सम्भव 
नहीं है । इसकी अखतन्त्रता कैसे है 
[ सो बताते है] ख॒खदुःखहेतोः- 
सुख-दुःखके हेतु मूत पुण्यापुण्यख्प 
कर्म विमान है, अतः उन केकि 
अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है । 
इसीसे त्रिरोकीकी सृष्टि, खिति ओर 
नियमनमे इसका सामथ्यं नहीं ही 
है-- यही इसका अभिप्राय है | अथवा 
[ यो समक्चना चाहिये कि ] आत्मा 
सुख-दुःखादिके देतुभूत आध्यामि- 
कादि भेदोवाटे जगतका ईश-- 


| कारण नहीं है# ॥ २॥ 


-म&9>~ 


-=--~------. 


ॐ क्योंकि जो आध्यात्मिकादि भेदोँवाटा जगत्‌ आत्मके वन्धन ओर दुःखका 
कारण दहै उसकी वह्‌ स्वतन्बतासे स्वय दी क्यो रचना करेगा ! 
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ध्यानके द्वारा ऋषि्योक्तो कारणभूता 
त्रश्चक्तिका साक्षाक्तार 


एवं पक्षान्तराणि निरा्रत्य | इस प्रकार अन्य सव पक्षोकां 
ध निराकरण कर अव श्रुति यह वतटाती 
प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है कि उन व्रहमेतताओनि ग्रमाणान्तरसे 


न्नात न होनेवाठे उस मूकतच्वके 
रान्तरमपश्यन्ते ध्यानयोगानु- | विपये अन्य किसी उपायकी गति 


$ [द देखकर 1 ~ 
गमेन परमभूखकारणं स्वयमेव | 7 ठेखकर्‌ ध्यानयोगे अलुशीठन 
द्रारा उस परममुलकारणको स्वयं ही 


प्रतिपेदिर शत्याह-- अनुभव कर छ्या-- 
ते ध्यानयोगाुगता अपर्य 
न्देवात्मरक्तिं सख्गुणैनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


काटात्मयुक्तान्यधितिष्त्येकः ॥३॥ 
उन्होने च्यानयोगका अनुवर्तन क्र अपने गुर्णोसे आच्छादित 
परमात्माकी रक्तिका साक्षात्कार करिया; जो ( परमात्मा ) किं अक्के ही 
काटसे स्कर आ्मापर्यन्त समस्त कारणोके अधिष्ठान हैँ ॥ ३ ॥ 


ते ध्यानयोगेति । ध्यानं नामं | ^ते ध्यानयोगादुगताः' इत्यादि 
ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते 
चित्तैकाग्रयं तदेव योगो युज्यते- | है; वही योग है- जिसके द्वारा 
ध चित्तको युक्त क्या जाय इस 
ऽनेनेति ग्रापायःः व्युसत्त्वे अनुसार प्येय वस्तुक 
ग्रहणका उपाय ही योग है । उसका 
तमतुगताः समाटिता अपश्यन्‌ | अनुगमन कर भयात्‌ समाटित हो 
उन्होने वेवा्मशक्तिका ददन-- 

दृ्वन्तो देवात्मश्षक्तिमित्ि । | साक्षात्कार किया । 


अध्याय १ | 


राडरभाण्यार्थं 
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पूर्वोक्तमेव प्र्षसथुदायपरि 
हाराणां घत्रशुत्तर्र प्रत्येकं प्रप 
्वयिष्यते। तत्रायं प्र्संग्रहः-किं 
ब्रह्म कारणम्‌ !अटोखित्कारादि! 
तथा किं कारणं बह्माहोस्वित्कार्य- 
कारणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा १ कारणत्वेऽपि 
फियुपादानयत निमित्तम्‌ १ अथ- 
बोभयकारणं ब्रह्म किंरक्षुणम्‌ ! 


अकारणं वा ब्रह्म किंलक्षणम्‌ ?इति। 

तत्रायं परिहारः न कारणं 
नाप्यकारणं न चोभयं नाप्यनु- 
भयं न च निमित्तं न चोपादानं 
न चोभयम्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः 
कारणत्वमुपादानत्वं निमित्तत्वं 
च। यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तञुपपाद्य 
तदेव प्रयोजकं निष्टप्य दरश 


प्ररनसमुदाय ओर उसके समा- 
धार्नोक्रा जो सूत्र पहटे कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे प्रव्येकका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमे 
प्ररनसमुदाय तो इस प्रकार है-- 
क्या ब्रह्म जगत्का कारण है अथवा 
कालादि तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत अथवा ब्रह्म कारण है 
या नहींण्यदि कारण दहैमभी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण ४ अथत्रा दोनो प्रकारका कारण 
होनेपर भी ब्रह्मका रक्षण क्या है? 
ओौर यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्या रक्षण है 

इस प्ररनसमुदायका यह उत्तर 
है- त्रम न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयरूप दहै, न 
इन ठोनोंसे मिन है, न निमित्त 
कारणहै, न उपादान कारण है ओर 
न दोनों प्रकारका कारण दै । यरद 
कहना यह है किं अद्वितीय परमासा- 
का कारणत्व, उपादानत्व अथवा 
निमित्तत्व स्वतः कुक भी नदीं है । 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तका उपपाठन कर ओर 
उसीको प्रयोजक निशित करके 
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यत्ि- देवात्मदक्िमिति। देख | ववामि श्वा वात्यसे 
दयोत्तनादियुक्तंस्य मायिनो महे- | 1‡खच दै--उन्टोने वेव-- 


योतनादियुक्त मायावी महेश्वर-- 
श्वरस्य परमात्मन आत्मभृतास- ध स # 
परमात्माका स्रहूपभूता-- असतन 


खतन्वां न सांख्यपरिल्पित- | गक्तिको कारणद्पसे ठेवा 
म्रधानादिवत्परथग्भृतां स्वतन्त्रां | नाख्यमतद्रारा कल्पना क्वि हए 
शक्ति कारणमपश्यन्‌ । दशेयि- । प्रघानादिके समान उससे भिन्न किसी 


प्यति च-- “मायां तु प्रकृतिं स्वतन्त्रा शाक्तिको नहीं } अगे भ्रति 
| 


यह्‌ दिखकवेगी मी--“'मायक्तो 
विचान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” | < ० १ सी-- “मायके 

परकृतिं जाना आर मायावीका 
( श्रेता० उ० ४ 1 १०) उति। 


महेशर्‌ 
इसी प्रकार त्रह्मपुराणर्मे कहा है-- 
यह चौवीस ्रकारके मेदोवाटी माया 
पर्मात्मासे प्रकट दहं उसीकी परा- 
म्रकृति दै]: तथा गीताम कहा 
है--*भुञ्च अधिष्ठानके हारा प्रकी 
चराचरको उत्पन्न करती है ।* 
खगुणेः प्रकृतिक्ायभतेः पथि-। [केसी शतिको देखा-- ] बो 


व्यादिभिश्व निगूढां सव्रता का- ¦, अपने गुणास प्रद्तक्र कार्यभूत 
वाकारेण कारणाकारस्वामिभृत- प्रथ्वी आदिते निगूट--अच्छा्दित 
यांकारेण कारणा ४ 


त्वात्कार्यात्परथवस्वरूपणोपलव्धु- | कार्य स्वरूपत ठव जानेके कारण, 
मयोग्यामित्यथः । तथा च प्रकर- | जो कार्यसे प्रथक्‌ अपने स्वस्पसे 


तिकायत्वं गुणानां दवति | ट्य होनेयोम्य नहीं थी । गुण 
“तं इति | पतिक कर है--यह वात 
व्याः तत्व स्जस्तम्‌ दात | तच्छ, रज ओर तम ये प्रकृतिते 


गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।” ( गीता | उत्पन्न इषु गुण है 1” इस वाक्यसे 
१४ ¡ ५ ) इति । व्यासजी मी दिखखते है | 


तथा बराहय--“एपा चतुषि- 
शतिभेदभिन्ना माया परा म्रकरति- 
स्तत्सयत्था ।” तथा च--“मया- 
ध्यक्ेण प्रकृतिः छयते सचरा- 
चरम्‌!“ ( गीता ९। १०) इति । 
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कोऽसो देवो यस्येयं विश्च- 
जननी शक्तिरभ्युपगस्यतं इत्य- 
त्राह-यः कारणानीति । यः 
कारणानि निखिलानि तानि पूर्वो- 
त्तानि कालात्मयुक्तानि काठात्म- 
भ्यां युक्तानि कारुपुरुषसंयुक्तानि 
स्वभावादीनि "काठः खमाव्‌ः' 
इति मन्त्रोक्तान्यधितिष्ठति नियम- 
यत्येकोऽद्धितीयः परमात्मा -तस 
शक्ति कारणमपर्यन्निति वा- 
क्या्ः ] 


अथवा देवात्मशक्तिं देवा- 


यह विश्वको उत्पन्न करनेवाटी 
दाक्ति जिसवी सम्ची जाती है वह 
देव कौन है इसपर कहते 
है--ध्यः कारणानिः इत्यादि } जो 
एक अद्वितीय परमात्मा प्रहरे बतलाये 
इए कालात्मयुक्त समस्त कारणोको-- 
काठ ओर आत्मासे युक्त अथात्‌ काठ 
ओर पुरुषसे संयुक्त स्वभावादिको, जो 
कि काकः स्वभावः इत्यादि मन्त्रम 
बतटये गये है अषिष्ठित-नियमित 
करता है, उसीकी शक्तिको जगतूके 
कारणरूपसे देखा-रेसा इस वाक्यका 


| तात्पर्य है । 


अथवा देतरात्मराक्तिम्‌-देवातमना 


तमनेश्वररूपेणावयितां शक्तिम्‌ । | अथात्‌ ई्ररूपसे स्थित रक्तिको 


तथा च-- 
“सवभूतेषु सर्वास्म- 
न्या शक्तिरपरा तव । 
गुणाश्रया नमस्तस्ये 
शाश्वतायै परेशर ॥ 
यातोतागोचरा वाचां 
मनसां चाविशेषणा । 
ज्ञानभ्यानपरच्छिद्या 


देखा, देसा ही यह वाक्य भी है-- 
८८ह सवात्मन्‌ ! आपकी जो गुणोकी 
आश्रयभूता अपरा राक्ति समस्त 
भूतोम सित है, हे परमेश्वर ¡ उस 
नित्या शक्तिको नमस्कार है। जो 
वाणी तथा मनसे अतीत ओर अगोचर 
एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान ओर 
ध्यानसे जिसका मटीरमोति विवेक 
हो सकता है उस परा देवताकी मँ 


तां वन्दे देवतां पराम्‌” इति| वन्दना करता हूँ ।'” इसके अतिरिक्त 
प्रप्वयिष्यति सवभावादीना- | श्रुति खभावादि जगतके कारण नही है, 


श्वे० उ० ९ 
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मकारणत्वमन्ञानस्यैव कारणत्वं | अनना ही कारणे-इस चातका अते 
1 र ¬ __ „~ ,, | वरिलतारपू्वैक वणेन करेगी; चया कोई 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति वो नदन्‌ खमावको हौ जगता 
(-धेता० उ० ६! १) इत्यादि | | कारण व्तसते है" छ्यादिः “भावी 
(| ्ि परमेदवर इस व्रिदवकौ स्वना करता 
मायी सुनते विश्वमेतत्‌" | है", “एक रद्र ही है, परमार्थदी 
त्रह्वेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नही 
रखते", “धर्ण ( जाति ) आदि 
रुद्रो न दितीयाथ तस्थुः" | विभेढोसे रहित जिन एकमात्र-- 
(योऽ अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
(चेता उ०२।२१। शदकोऽ प्रकारकी राक्तियोके योगसे [ अनेकां 
वर्णा वहुधा शक्तियोगात्‌” | वर्णोकी ष्टि कौ है ] उ्यादि | 
कैसी रक्तिको ठेखा ? ] अपने 
(र्वेता०उ० ४। ९) इत्यादि तम यानी ह ईश्वरीय 
खगुणेरीश्वरगुणैः सर्व्ञत्वादि- गु्णोसे अथवा सच्ादि तिके 
, गुणोसे निगूढ ठेखा, अथात्‌ जो 
भिवां सच्चादिभिर्निगृढां कार्थ- ¦ कार्यजारणमावते रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय पररह्मसे अमिन दहोनेके 
कारण उपट्व्ध नर्यं हो सकती 
बरह्मात्मनेवादुपस्यमानाम्‌ । | [ देसी शक्तिको देखा ] । 
कोऽसौ देवः ? यः कारणा- | वह ठेव कौन है ८ [इसका उत्तर देते 
दै--]जो सव कारणोका अषिष्ठानहै- 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समन्नना चादिये । 
अथवा देव यानी परमेद्वरकी खद्प- 
2 विष्ण | भूता अर्थात्‌ जगत्की उत्ति 
सितिखयहेतुभूवां व्हमविष्णु- | खिति शोर उथकी हेवमूता नला, 
शिवात्मिकां शक्तिमिति । तथा | विष्टु ओर शिवख्पा राक्तिको 
चोक्तम्‌- ि 'ठ्खा। ठेसाही कहा भीदटै-- 


(श्रेता० उ० ४ । ९) | “को | 


कारणविनि्क्तपूर्णानन्दाद्वितीय- | 


नीत्यादि पूववत्‌ । अथवा देवख | 





प्रमेशरस्यात्मभूतां जगदुदय- 
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“शक्तयो यस्य देवस 
बह्मपिष्णुशिवात्मिकाः"' इति। 
^व्रह्मविष्णुिवा ब्रह्म 
न्प्रथाना बह्मगक्त यः" 
इति च । 
खगुणेः सच्वरजस्तमोभिः। 
स्वेन विष्णू रजसा ब्रक्षा तमसा 
महेश्वरः सत्चाचयुपाधिसंबन्धात्स- 
रूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दादि- 
तीयत्रह्मात्मनैवानुपरभ्यमानाः । 
परस्यैव बह्मणः सुष्टवादिकायं 
कुर्वन्तोऽवखामेद माभ्रित्य शक्ति- 
मेदग्यवहारो न पुनस्तत्वभेदमा- 
भित्य ।-तथा चोक्तम्‌- 
(“स्गयित्यन्तकरणीं 
ब्रहमविष्णुश्षिवात्मिकाम्‌। 
स संज्ञां याति मगवा- 
नेक एव जनादं नः" इति । 
( विष्णुपु० १! २।६६) 
प्रथममीश्वरात्मना मायिरूपे- 
णावतिष्ठते जह्य । स पूनभूति- 
रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते । तेन 


च सूपेण सृष्टिितिसंहाररूप- 





(“जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिवरूपा राक्तियां हैः इत्यादि तथा 
८८ ब्रह्मन्‌ | ब्रह्मा, विष्णु ओर रिव-- 
ये ब्रह्मकी प्रधान रातयो हैः 
इत्यादि । 

(सगुणैः' अथात्‌ सच, रज ओर 
तमसे युक्त । स्वादि गुणरूप 
उपाधिके कारण द्यी वह सतवसे 
विष्णु, रजसे ब्रह्मा ओर तमसे महादेव 
कहा जाता है, ये सब खतः निर- 
पाधिक पूर्णानन्द्टितीय ब्रहमरूपसे 
तो उपल्न्ध हो ही नहीं सकते । 
ये परत्रह्के हौ सृष्टे आदिं कार्य 
करते हैँ, इसछ्िये अवस्थामेदके 
आधारपर इनमे राक्तिमेदका व्यवहार 
होता है, ताचिकमेदके कारण नहीं । 
सा दी कहा भी है-- “वह एक हयी 
भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, सितिं 
ओर सहारकारिणी ब्रह्मा, विष्णु ओर 
िवरूप संज्ञाथको प्रप्त दहो 
जाता है |" 


परत्रह्म पठे तो ईदवरखरूप 
मायामयरूपसे सित होता है । 
फिर वह मूत्तरूप होकर तीन 
प्रकारका हो जाता है । उस 
त्रिविधरूपसे वह जगत्की उत्पत्ति, 
सिति, सहार ओर नियमनादि कार्य 


नियमनादिका्ं करोति । तथा । करता है । इसी प्रकार श्रुति भी 
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च श्चुतिः परस्य शक्तिद्धारेण , शक्तिके दारा परमात्माके नियमनादि 
कार्य प्रदर्शित करती है । “परमात्मा 
अपनी ईदानी राक्तियोंसे छोकोंका 
दासन करता दै, वह्‌ सभी प्राणियोके 
मीतर विराजमान है | उसने समस्त 
लोकरंकी सृष्टि करके उसकी रक्षा 
करते इए प्रख्यकार आनेप्र स्वको 
अपने रीन कर च्य” इत्यादि । 
यदहो “ईदानीभि.--उत्पत्तिकारिणी 


| 
नियसनादिका्य दर्थयति- 
॥ 
1 
परमराक्तियोसे रेषा विडेपण दिवा 


(लोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यद- 
जनांसिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा वनानि गोपाः 
(श्चेता० उ० ३ २) इति। 
ईशनीमिर्जननीमिः परसरक्ति- 


भिरिति विशेषणाद्‌ । “व्रह्म 


है [ इससे जाना जाता है कि ब्रह 
ही अपनी सक्तियोदयारा सृष्टि आदिं 
कार्यं करता है ] । तथा ' ब्रहन्‌ ! 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव ये व्रह्मकौ 
प्रधान शक्त्यो है इस स्परृतिके 
अनुसार 'परमराक्तिभिः' इस पदसे ऽन 
परदेवताओंका ही ग्रहण होता है । 


विष्णुलिवा व्रहयन्प्रधाना बह्म 
णक्तयः'” इति स्मृतेः परमशक्ति 


भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ । 
अथवा देवात्मशक्तिमिति दे- | अथवा 'देवात्मदाक्तिम्‌"--देवता, 
आत्मा ओर राक्ति ये जिस प्रहे 
अवस्थामेद है उस प्रकृति, पुरुष भौर 
$्रकी खरूपमूता ब्रह्मरूपसे स्थित 
परात्पर शक्तिको उन्होने कारण- 
रूपसे देखा; पेता ही इन तीनोके ख- 
रूपभूत वरह्मका" भोक्ता (नीव), मो्य 
(प्राकृत प्रपञ्च) ओर म्रेरक (अन्त- 
यामी) परमात्मा इन तीनोकि चरूपको 


वथात्मा च शक्तिश्च यस्य प्रस्य 
वरह्मणोऽवखमेदास्तां भ्रकृति- 
पुस्पेश्वराणां स्वरूपभूतां चह्य- 
सूपेणावखितां परात्परतरं शक्तिं 
कारणमपरयन्निति । तथा च 
तरयाणां सरसूयभूतं प्रदशेयिष्य- 
ति-““भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च 
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मत्वा सवं प्रोत्तं तरिविधं बहमे- 
त्‌" (ेता० उ० १। १२) “त्रयं 
यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌” ( श्वेता 
उ० १।९) इति । स्वगुणे 
परतन्त्रः प्रकृत्यादि षिशेषोरुपा- 
धिमिनिंमूढाप्‌ । ` तथा च दश 
यिष्यति- “एको देवः सर्व- 
भूतेषु गूढः” (श्वेता उ० ६। 
११) इति । ^त दुद्॑ं॑गूढ- 


मटुप्रविषटप्‌" (क०उ३० १।२। 


१२) | यो वेद निहितं 
गुहायाम” (त° उ०२। १।१)। 
“इहैव सन्तं न विजानन्ति 
देवाः" इति श्रुत्यन्तरम्‌ । यः 
कारणानीति पूेषत्‌ । 

अथवा देवात्मनो योतना- 
त्मनः प्रकाशस्वरूपस् ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्य प्रज्ञानघनखरूपस्य 
परमात्मनो जगदुदयस्थितिरय- 
नियमनविषयां शक्तिं सामर्थ्य 
मपदयन्निति खगुणेः खन्यषटिमू्‌- 
तैः सर्वज्ञसर्वेगितत्वादिभिर्निगूढां 


जानकर फिर तीन भेदोमे वताये हए 
समस्त त्वांको ब्रह्म ही समसे” 
तथा (जिस समय इन तीर्नोको ब्रह्म 
रूपसे अनुभव करता है 1" इन 
वाक्योसे श्रुति उल्टेख करेगी । 
{ उस राक्तिको } खगुणैः-- त्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विरोषणरूप 
उपाधिर्योसे आच्छादित देखा } एेसा 
ही ““समस्त भूतोमे छिपा हआ एक 
देव है"? इत्यादि वाक्यसे श्रुति 
अगे दिखवेगी । तथा इसी अर्थमे 
‹।उस कषिनितासे दीखनेवाछे प्रच्छन- 
रूपसे अनुप्रवि्टको “जो बुद्धिरूप 
गुहाम छिपे हए उस देवको जानता 
है", “{ईसी देहके भीतर विद्यमान 
रहते इए भी इन्द्र्यो उसे नहीं 
जानतीं" इत्यादि अन्य श्रुतियो भी 
हैँ । यः कारणानि' इत्यादि वाक्य- 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

अथवा देवासमा--बोतनात्क- 
प्रकादाखरूप अथात्‌ समस्त तेजोकि 
तेज॒ प्रज्ञानघनमूतिं परमाताकी 
जगत्का सजन, पाटन, संहार ओर 
नियन्त्रण करनेवाटी राक्ति अर्थात्‌ 
सामर्ध्यको देखा, जो स्वगुणे - 
सर्वज्ञसरवेदितृत्वादि अपने दही 
अंरामूत गुणोसे आच्छादित 
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सूयेण यक्तिमघ्रेणाुषलस्यमा- 
नाम्‌ । तथा च मानान्तरवेद्यं 
शक्ति द्यिष्यति-- 
^न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समथाम्यधिकथ दृश्यते । 
परास्य शक्तियिविधेव श्रुयते 
स्वााविकी ज्ञानवरक्रिया च 11" 
(स्वेता० उ० ६1८) 
इति । समानमन्यद्‌ । 


कारणं देवात्पशक्तिमिति 


प्रघ परिहारे च वे वे पक्षमेदाः 
्रर्निवास्ते सवे संगृहीताः । 
उत्तरत्र सर्वेषां प्रपश्वनादमस्तुतस्य 
प्रपञ्चनायोगाच्परशचोत्तरदर्घनाच । 


समास्षव्यासधारणस्य च विटुषा- 


श्वेताभ्वतरोपनिपद्‌ 


1 (व "~ 


[ सन्याय १ 


( {<-> । > 
तत्तद्िरोपर्पेणव्रथितत्वात्स- 


होनेके कारण उन-उन विद्नेयल्पोंते 
सित रनेके कारण अपने चक्ति- 
मात्र जुद्धख्यसे उपल्च्य नहीं हो 
सकती । इती प्रकार आगे चट्कर्‌ 
श्रुति उस राक्तिको अन्य किन्दीं 
ग्रमाणोसे अङ्ञेव ही प्रदर्चित करेगी | 
उस परमामाका कोई कार्य 
( देह ) या करण ( उच्य ) नहीं 
है; उसके समान या उससे अधिक 
भी कोः न्ह है) उसकी नाना 
प्रकारकी परादाक्ति ओर स्वाभाविक 
जनानके म्रभावते ह्योनेवारी क्रिया सुनी 
जाती हैँ 1"; दोप अर्थं पूर्ववत्‌ है | 

“करि कारणस ओर ठेवात्स- 
दाक्तिम्‌ः इस प्रश्न ओर उत्तम 
जो-जो पक्षमेद द्खाये गवे है 
उन सवका यदो श्रुतिमे संक्षेपसे 
संग्रह किया इआ है; क्याकि 
आने इन सवका विस्तारसे निंख्यण 
किया गयाहै } तथा अप्रस्तुत विपय- 
का विंत्वार करना उचित नदीं होता 
ओर [इनके विपये तो प्रशचोत्तर भी 
ठ्खे गवे है ।-€ इनका संक्षेप ओर 
वि्तारते जो वर्णन किया गया है 


% इ्तेभी विद्ध होता दैक पूर्वोक्त पश्च श्रुतिखम्मत दीं दै, स्येति वर्ह 
जितने पक्नान्तर दिखवे गवे ह उन खव्मे प्रमाणपूर्खक शरुतिकी मी सहमति दिखागीं 


ही सवीहै। 
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शाद्करभाष्यार्थं 
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मिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-““इष्टं 


हि विदुषां लोके समासव्यास- 


वह तो विद्रानोंको इष्ट होनेके कारण 
है । रेसा दही कहा भी है-- 
 ५टोकमे संक्षेप ओर विस्तारपूर्वक 


धारणम्‌” इति! तथा च श्रुस्यन्तरे | विषयको अवधारण करना विद्वा्नोको 


सृच्छरतस्य गोपामितिपदस्य 
व्यारथामेदः श्रुस्येव प्रदितः- 
“अपश्यं गोपामित्याह प्राणा वें 
गोपाः” इति ! अपय गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपाः इति । 
अथ कस्मादुच्यते बरहम" इत्यारभ्य 
धंहति बृंहयति तस्मादुच्यते 
परं ब्रह्म इति सङृच्छ्रूतस्य ब्रहम 
पदस्य निमित्तोपादानसूपेणा्थं- 
मेदः श्रुत्यैव दशितः ॥२॥ 


इष्ट ही है” इसी प्रकार एक दूसरी 
्रुतिमे एक वार आये इए गोपाम्‌ 
इस पदकी व्या्याका भेद स्वय 
्रुतिने ही दिखाया है । वहोँ 
“अपस्य गोपामित्याह प्राणा वै 
गोपाः टसा कहा है, ओर फिर 
दुबारा अपश्य गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपाः रेसा 
कहा है । इसी प्रकार यह 
ब्रह्म क्यो कहा जाता हैः रेसा 
कहकर "ढा हुआ है ओर बढाता 
है इसल्यि यह पर्रह्म कहा जाता 
है" एेसा कहकर श्रुति एक बार 
आये ए श्रम" पदका स्वय श्रुतिने 
ही निमित्त ओर उपादानभेदसे अर्थ- 


| मेद दिखाया है ॥२॥ 





एवं तावद्"देवात्मशक्ति' थः 


इस प्रकार यर्होतक "परमात्ा- 
की शक्तिको देखा ओर जो 


१. मेनि गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्जन क्रियाः प्राण ही गोपा है] 
२, भने गोपाका दयन क्रिया वह सूर्यं दी गोपा ह । 
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कारणानि पिखिलानि कारः 
त्मना युक्तान्यधितिषठत्येकः! इत्ये- 
कस्याद्ितीयस्य परमात्मनः ख- 
रूपेण शक्तिरूपेण च निमित्तः 
कारणोपादानकारणत्वं सायित्वे- 
तेश्वरूपत्वं॑देवतात्मत्वसर्वज्ञ- 
त्वादिरूपत्वममायित्वेन सत्य- 
जानानन्दाद्वितीयरूपत्वं च समा- 
सेन शरुस्यर्थाम्यामभिहितम्‌ । 
इदानीं तमेव सर्घात्मानं दर्थयति 
कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादनेन 
“वाचारम्भणं विक्रार नाम- 
पेयं शृततिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा 
उ० ६।१।७) इति निदर्ब 
सेनाद्धितीयापूर्वानपरनेतिनेत्या- 

त्मक्रवागगेचराजनायाद्यसंस्पष्ट- 

प्रत्यस्तमितमेद चित्सदानन्दव्रह्या- 
स्मलं प्रदर्बयितुमनाः प्रकृत्यैव 
प्रपश्चभ्रान्तामवयां प्राप्तस्य प्र 
वद्मण ईशवरात्मना सर्वज्ञत्वाप- 
हतपाप्मादिरूपेण देवतात्मना 


अके ही काठ ओर.आसके सहित 
सवका अधिष्ठान है" इन 2 श्रुतिके 
अ्थोसि एक ही परमात्ाके स्वख्प 
ओर शक्तिरूपसे निमित्त ओर 
उपादान कारण होनेका, मायवी- 
ख्यसे खर, देवता ओर सरव्ञाटि 
होनेका ओर अमायिकख्प- 
से सत्यज्ञानानन्दखद्प एं 
अदितीय दोनेका संक्षेप वर्णन 
किया गया । अव कार्य 
ओर कारणकी अभिन्नताका 
प्रतिपादन करती इई श्रुति उसीको 
स्वरूप दिखदाती है । तथा “विकार 
वाणीसे भारम्म ह्योनेवाटा नाममात्र 
है, केवर मृत्तिका ही सत्य हैः 
इस टटन्तके ह्यरा समर्थित जो 
अद्वितीय, कार्यकारणभावस्य, 
नेति-नेतिस्वख्प, वाणीका अविप्रय; 
रुधादि विकारोसे अरसंस्परष्ट, सर्वमेद- 
रदित, सचिदानन्दस्वखूप ब्रह्मत्व 
है उसे प्रदर्सित करनेकी उच्छसे 
स्वमावसे दही प्रपञ्चरूप भान्ति 
मयी अवस्थाको प्राप्त इए परत्रह्म- 
की जो सर्वन्नत् ओर पापञुन्यत्वादि- 
खूप अश्वरमावसे, त्रह्मादिरूप 


अध्याय ? 1 


शाडरभाष्याथं 
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ब्रह्मादिरूपेण कायादिरूपेण 
वेश्वानरादिरूपेण च मेोक्षापे- 
धितश्द्धयर्थाम्‌ “स॒ यदि पित्‌- 
लोककामः ( छा° उ० ८। 
२। १) इति विश्ेशरयार्थाम्‌ “मां 
वा नित्यं शङ्करं वा प्रयाति" 
इत्यादि देवतासायुज्यप्राप््यथां 

वैश्वानरादिभ्ाप््य्था चोपासना- 
मरेषोकिकवेदिकक्रसिद्धि 

च द्यति । यदि कार्यकारण- 
रूपेण स्वरूपेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयत्रह्यात्मना च उप्चस्थितं 
न स्यात्तदा भोम्यभोक्तृनियन्र- 
भावे संसारमोक्षयोरभावं एव 
स्यात्‌ । अधिकारिणोऽभावेन 
साधनभूतस्य प्रपश्चस्याभावात्‌ । 
तत्फरदातुशेश्वरस्याभावात्‌ । 
तथा 


देवमावसे, [ आकारादिरूप ] कार्य- 
भासे ओर वैश्वानरादिरूपसे 
मोक्षापेक्षित चित्त्ुद्धि तथा 


“भ्यदि वह पितृखोककी कामनावाखा 
होता है” इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
सम्पूर्णं रेश्रथप्राप्ति, “वह॒ सर्वदा 
मुञ्चे या शकरको प्राप्त होता है" 
इत्यादि प्रमाणके अनुसार इष्टदेवसे 
सायुज्यप्रापति एवं वैश्वानरादि भावोकी 
प्रा्िके स्यि उपासना है उसको 
तथा सम्पूर्णं लौकिकवैदिक क्म- 
परम्पराको प्रदर्शित करती है । यदि 
परमात्मा कार्य-क!रणरूपसे ओर 
खरूपतः सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूप- 
सेखितन होता तो भोक्ता, भोग्य ओर 
नियन्ताका अभाव दयो जानेसे संसार 
ओर मोक्षका भी अभाव हो जाता; 
क्योकि अधिकारीके न रहनेसे न तो 
उसका साधनभूत प्रपञ्च रहताहै ओर 


| न उसे साधनका फट देनेवाला इर्वर 
व | ही । तथा “न ईर ही ] संसार, 
श्रं | मोष, स्थिति ओर वन्धनका हेत है” 


दशेयति-“संसारमोक्षसितिबन्ध- | यह शास््रवाक्य ससारादिके देतुमूत 


हेतुः" इति । तथा च संसारमोक्ष- | ईखरको सिद्ध करता है । ओर 
श्वे० उ० १० 
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चोरमाव एव स्यात्‌ । तच्सिद्ध यर्थ 
प्पञ्चायवस्थानं दर्बयति- 
““एुकं पाट नारिक्षपति 
सखिखाद्धंस उचरत्‌ | 


चेदविन्ददानन्दं 


(*य। 


न सत्यं नानृतं भवेत्‌ ” 


इति सनत्स॒नावोऽ्प्येक पादं 
नोस्धिपतीत्यादि । तथा च' 


शुतिः--पादोऽस्य विश्ा भू- 
तानि व्रिपादसामरतं दिवि" (छा° 
उ० ३।१२1६) इति । ततर प्रथमेन 


मच््रेण सर्वात्मानं व्रह्म चत्र 


[क 


दद्रीयति 


(क वि 


दितीयेन नदीरुपेण- 


व्च्व्के न रहनेपर तो संस्नार ओर 


तो 

1 

= 
ह 


मक्का असाव द्धी ह्ये जाना चहिये 


िद्विवा चिं 

एकत पादं 
¦ वाक्ये यह 
करिः “हंस (पल्मामा) 
, जर ८ संत्तार ) से उपरर रहते इए 
` मी अपना एकः पाठ्‌ नदी निक्ताट्ता | 
यदि वह [ स्वद्मभूत | आनन्दक्ता 
अनुभव क्रते खो ते न स्थ 
(मक्र) द्यी रह ओर्‌ न मिव्या 
( संसार ) दी ईदरकौ सिद्धिके 
च्वि प्रप्रादिकी सिति दिखटति 
टे । एता दी “क्लम्दू मूत परमामा- 
के एक पाद्‌ ह ओर उसके अमृत- 
मय॒ तीन पाद वुटोकनं है" 
यह्‌ श्रुति मी उतदती है 1 वचो 
श्रुति पृहे मन््रते सवरौना त्रहयको 
चक्र्यसे ओर दस्र मन्त्रसे नदी- 
द्यते प्रदतं करती है-- 


था} अनः उस्क्ती 
सनन्घुजातजी 


नान्लिपएतिःः 


५ 


करारण-व्रह्यकरा चक्रद्यते वर्णन 


तमेकनेमिं 


त्रिव्रतं षोडशान्तं 


राता्घारं विंकतिम्रत्यराभिः | 
अष्टकैः षडमिर्वि्रूपैकपाां 


त्रिमागेदं द्विनिमिक्तैकमोहस्‌ ॥ ४ ॥ 
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उस एक नेमि, तीन चरत, सरह अन्त, पचास अरो, बीस प्रत्यरो) 
छः अष्टको, विश्वरूप एकपाडा) तीन मार्गो, तथा [ पाप-पुण्य ] दोनकि 
निमित्तभूत एक मोहवाटे कारणको [ उन्होने देखा ] ॥ ४ ॥ 
तमेकेति । थ एकः कारणानि | तमेकनेमिम्‌ 'इत्यादिं । जो 
सिखान्यधितिषठति तमेकनेमि अकेला ही समस्त कारणोमे अधिष्ठित 
निखिरा- तमे 1 
योनिः कारणमव्याङृतमाकारं | देखा ] जो योनि, कारण, अव्याकृत, 
परमव्योम माया प्रकृतिः श्षक्ति- | आकार, परव्योम, माया, प्रकृति, 
राक्ति, तम, अविद्या, छया, अज्ञान 
अचरत ओर अन्यक्त इत्यादि शब्दोसे 
कही जाती है वह एक कारणावस्था 
ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय पर- 
मात्माकी नेमिके समान नेमि अथौत्‌ 
सम्पूर्ण कार्यवगका आधार है 
रसे उस एक नेमिवाठे ओर 
त्रिबृतम्‌'- सत्व, रज, तमरूप 
प्रकृतिके तीन गुणोसे बत (धिरे 
इए ›) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा ] । 


तथा सोलह विकार अर्थात्‌ पेच 
भूत ओर ग्यारह इन्द्र्यो--ये जिस 
आत्कि अन्त-अवसान यानी 
विसतारसमापिर्थस्यात्मनस्तं षोड- | विस्तारकी समापि है उस सोह 


# अथवा अगके मन्त्रके क्रियापद 'अघीमःः का अध्याहार करके (म जानते 
है" एेसा अर्थं करना चाये । 


स्तमोऽविद्या छायाज्ञानमन॒तम- 
व्यक्तमित्येवमादिशब्देरभिलप्य- 
मानेका कारणावखा नेमिखि 
नेमिः सर्वाधारो यस्याधिष्ठातुरद्ि- 
तीयस्य परमात्मनस्तमेकनेमिम्‌ । 
त्रितं त्रिभिः सचरजस्तमोभिः 
परकृतिमुणेदतम्‌ 


षोटगको विकारः पश्च भूता- 
न्येकादशेन्द्रियाण्यन्तोऽवसानं 


ऽद 
[ | श्वेदतिष्दर [क 
जात्म पलिषटि. ¦ अन्त; अयनः ्र्वेवनिष्दर 
सोडतक्लः , पधय्तिन्नतप छन्तेतः चोढा प्रमचन्ति ` 

(“यच्छतः * ट्‌ ५ अ ४ 

= ई । घा? ५५4 ग्रस्‌ ॥ यतैते लर प्ाननखलत. 
इत्यारस्य ग्राणच्टद् त" इत्यप्ट सन्त्रसे कड 
प्रजवे चवर \ नानवयन् 


4 $ ! ध 10 ।॥ 
~~ 
दे &\ लि द्धक, र। 


सु प्रणयत प्रापव्छ्टम 
} सषट्द ठट € 
{ख अवत्ते वरणः 


‰&^\ 
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विंशतिधा । तुष्टिनवधा । अष्टधा 
सिद्धिः । एते पश्चा्तप्रत्यय 
मेदाः । तत्र तमसो मेदोऽष्ट- 
विधः । अष्टसु प्रङ़ृतिष्वनात्म- 
स्वात्मप्रतिपत्तिविषयमेदेनाषटविध- 
त्वप्रतिपत्तेः । मोहस्य वचाष्- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
मोहः । दशविधो महामोहः । 
दृष्टायुभ्रविकरशब्दादिविषयेषु प- 
श्वसु पश्चस्वमिनिवेशो महामोहः 
दृष्टायुश्रविकमेदेन तेषां दशवि- 
धत्वम्‌ । तामिसरोऽष्टादश्विधः । 
दृष्टानुभ्रविकेषु दशसु विषयेष्वष्ट- 
विधैरेर्थः प्रयतमानस्य तदसिद्धौ 
यः क्रोधः स तामिस्रोऽमिधीयते । 
अन्धतामिसरोऽप्यष्टाद विधः । 
अष्टविधेशवये दशसु विषयेषु 
भोभ्यत्वेनोपयितेष्वधेयक्तेषु मू- 


प्रकारकी दहै, तुष्टि नौ प्रकारकी 
ओर सिद्धि आढ प्रकारकी ।ये ही 
पचास प्रत्ययमेद हैँ । इनमे तमके 
आठ मेद है--अनातमभूत आठ 
प्रकृतियोमे आत्मभाव होना यही 
भावके विषयमेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है । मोहका आठ 
प्रकारका मेद है, अणिमादि आठ 
राक्तिर्यो ही मोह हैँ । महामोह दश 
प्रकारका है; दृष्ट ८ ठीकिक ) ओर 
श्रुत ८ पारोकिक ) शब्दादि पोच- 
प्च विषयमे जो सत्यत्वबुद्धि है 
वही महामोह है, दृष्ट ओर आलु- 
श्रविक भेदसे वे दश प्रकारके हैँ | 
तामिश्च अठारह प्रकारका है । आठ 
प्रकारके ेश्वर्योद्रारा दश प्रकारके 
दृष्ट ओर आनुश्रविक विषयोके छियि 
प्रयत्न करते इए उनकी प्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है बह तामित 
कहटाता दहै । अन्धतामिस्र भी 
अठरह प्रकारका है । आठ प्रकारके 
देश्य ओर दरों प्रकारके विषय 
मोग्यरूपसे उपसित रहनेपर उन्हें 
आचे मोगनेपर दही मृत्युके द्वारा 


त्युना हियमाणसय थः श्नोको | उनसे छुडा व्यि जनेपर जो ेसा 

१. सांख्यशाखानुखार प्रधान, मदत्तच्व, अहकार ओर पञ्चतन्माचा-ये आठ 
परकृतियो है--इनमे भी प्रधान केवर प्रकृति है ओर महदादि सात प्रकृतिविकृति 
है 1 तथा श्रीमद्धगवद्रीतामे प्रथिवी, जल, अभि, वायुः अकाश, मनः बुद्धि ओर 
अदकारको भगवानूकी अष्टधा प्रकृति कहा दै । किन्तु आगे ये प्रकृतिर्यो प्रङ्ृत्यष्कमं 
खी ह, इसल्मि यष पूर्वोक्त साख्यषम्मत प्रङ्तियो दी समन्चनी चादिये । 
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जायते महता छेदने प्राप्ता न च॑ते 
मयोपशक्ताः प्रत्यासनशायं मरण- 
काल इति सोऽन्धताभिस इत्युच्यते । 


विपयैयमेदा व्याख्याताः । 
अक्क्तिरणाविंशतिधोच्यते--एका- 
दरन्दरियाणामगक्तयो मूक 
त्वबधिरत्वान्धस्वप्रभृतयो चाद्याः। 
अन्तःकरणख पुरुपा्थयोग्यता- 
तु्ीनां विपर्ययेण नवधा्ाक्तिः । 
सिद्धीनां विपयैयेणाएधाक्षक्तिः । 

तुिमवधा- प्रकृत्युपादान- 


काटभाग्याख्याश्तखः । पिप- 
योपरमात्पश्च । कश्चि 
त्प्रकुतिपरिन्ञानात्कृतार्थोऽस्मीति 


सन्यते । अन्यः पुनः पारि 
व्राज्यरिङ्ग गीत्वा कृता- 
ऽस्मीति सन्यते । अपरः पुनः 
प्रकृतिपरिज्ञानेन किमाश्रमाद्युपा- 


रोक होता है कि मैने इन्दे वडे कष्टे 
प्राप्त किया था, मै इन्द भोगभी नदीं 
पाया कि यह मरणकाल उपसित हो 
गया--इसे अन्धतापिच्च कहते है । 

इस प्रकार विपर्ययके मेदोकी तो 
व्याख्या दो गयी । अराक्ति अश्वस 
प्रकारकी कही जाती है । मूकत्व, 
वधिर्‌ः्व, अन्धत्वादि ग्यारह बाह्य 
अराक्तिर्यो तो इन्दियोकी है, पुरुपार्थ- 
वी योग्यतारूप तु्ियोसे विपरीत नौ 
अाक्तिर्यां अन्तःकरणकी है, ओर 
आठ अशक्तियों सिद्धियोसे विपरीत है | 

त्॒टि नौ प्रकारकी दै-चार 
तो प्रकृति, उपादान) काल ओर 
भाग्य नामवाखी तथा पोच विषयोंसे 
उपरति हयो जानेसे होती है ! (१) 
कोई पुरुप प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह्‌ मान ठेताहै किमे कृतार्थ हो 
गया । ( २) कोई संन्यासके चिह 
धारण करनेसेही रै कतार्ध॑हो गयाः 
एेसा अपनेको मानने गता है | 
८२ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान एोनेपर 


चेमा गानर्य जन्त त्तो गन. जि 
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भाग्येन न किञ्चिदपि प्राप्यते । 
यदि मम भाग्यसस्ि ततो भवत्ये- 
वात्रैव मोक्ष इति परितुष्यति । 
विषयाणामाजेनमलक्यमित्युपरम्य 
तुष्यति । शक्यते द्रष्टुमाजिंत्‌- 
मार्जितस रक्षणमकाक्यमित्युपरम्य 





परितुष्यति । सातिशयत्रादिदोष- 
दशेनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि- 


षयाः सुतरामेवाभिलाषं जनयन्ति 


~~~ ~~~ ~~ _~_~_~_~_-~~_~ ~~~ 


न च तद्धोगाभ्यासे तिरुष- 
जायते । 
“न्‌ जातु कामः कामाना- 
युपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव 


ङ्गतादहिकि विना भाग्यके दुक्त 
भी नहीं मिता, यदि मेरा भाग्य होगा 
तो मुञ्चे अवदय यहीं मोक्ष प्राप्त हो 
जायगा--एेसा समञ्चकर वह सन्तुष्ट 
ह्यो जाता है । ( ५ ) कोई यह मान- 
कर कि विषययोका उपार्जन करना 
असम्भव है, उपरत होकर सन्तुष्ट 
हो जाता है। ८६) कोई यह 
सोचकर कि विषयोका दर्शन ओर 
उपार्जन तो सम्भवहै, परन्तु उपार्जित 
विषयोकी रक्षा करना सम्भव नहीं है, 
उनसे उपरत होकर सन्तोष कर्‌ 
स्ेताहै। (७) कोई विषयेमिं 
न्यूनाधिकतादि दोष देखनेसे उनसे 
उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है । 
(८) विषय तो तत्सम्बन्धी 
अभिराषाको ही उत्पल करते है, 
उनके पुनः-पुनः भोगसे कमी तपति 
नहीं होती, “"विषयोकी इच्छा उनके 
मोगसे कमी दान्त नदी ह्येती, अपितु 


एवाभिवधंते £ 
भूय एवाभिवर्धते ॥ | ध्रृतसे अभनिके समान वह ओर मी वढ़ 


( श्रीमद्धा०° ९] १९ | १४) | 
इति । तस्मादरमनेन पुनः पुन- ! 
रघन्तोषकरारणे नोपभोगेनेत्येवं सङ्ग 
दोषदशेनादुपरम्य कथितु्यति । 


नायुपहत्य भूतान्युपभोगः संभ- | 


जाती है] अतः पुन.-पुनः 
असन्तोषके हेतुभूत इन विषयोके भोग- 
को छोडो-इस प्रकार विप्रयासक्तिमे दोप 
देखकर को$ उनसे उपरत होकर 
सन्तोप कर देता है । (९ ) जीवो- 
की हिसा क्रिये विना भोग मिटना 
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वति। भूतोपधातभोगाचाधरमः । 
अधर्मान्नरकादिप्राप्तिरिति दिंसा- 
दोषदरौनात्कधिदुपरम्य तंष्यति। 
परकृत्युपादानकारुमाम्याश्चतस्ः । 
विषथाणामार्जनरक्णविषयदोष- 
सद्धर्िंसादोषात्पश्च तुएटय इति 
नव तुयो व्याख्याताः । 
सिद्धयोऽमिधीयन्ते-उहः श- 
व्दोऽध्ययनमिति तिसः सिद्धयः। 
दुःखविषातास्तिषः ) स॒हत्माि- 
दानमिति सिद्विद्ययम्‌ । उहस्त- 
च्व जिज्ञास्मानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्काखणात्परकृत्यादि- 
विषयं ज्ञानघुत्पधते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धिः । शब्दो नामा- 
भ्यासमन्तरेण भवणमात्रायज्ज्ञा- 
नयुस्पद्यते सा द्वितीया सिद्धिः । 


सम्भव नदीं है ओर जीवर्हिंसपूर्वक 
भोग भोगनेसे अघम॑होगा तथा 
अधर्मसे नरकादिकी प्राप्ति होगी । 
इस प्रकार हिसारूप दोष देखकर 
कोई उनसे उपरत होकर सन्तोष 
करता) इस प्रकार प्रकृति, 
उपादान, काक ओर माग्यनामक 
चार एवं विषयोके उपार्जन, रक्षण, 
विपयतारतम्यरूप लेप; सग ओर 
हिसा इन दोपोके कारण होनेवारी 
पच-पेसी इन नौ तुष्ियोंकी 
व्या्या कर दी गयी | 

अनवे सिद्धिर्यो बतलायी जाती 
दै--तीन सिद्धियौँ तो ऊह, 
राब्द ओर अध्ययन नामकी है, 
तीन दुःखविधात नामवाटी हैँ 
ओर दो सुह्पराप्ि एवं दान है । 
ऊह-- तत्वजिज्ञाघुको उपदेराके 
विना ही जन्मान्तरके सस्कारसे जो 
प्रकृति आदिक विषयमे ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है वह ऊह नामकी पटी 
सिद्धि है । बिना अभ्यासके केवल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उदन हो 
जाता है वह शब्द नामकी दुसरी 
सिद्धि है । शाखके अभ्याससे जो ज्ञान 


अध्ययनं नाम शाछ्वाभ्यासाद्य- | उतनन हयो जाता है उसे अध्ययन 


जज्ञानय॒त्पद्यते सा तृतीया सिद्धिः । 


कहते है, यह तीसरी सिद्धि है । 
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[त्मिकस्याधिमोतिकसा न 


आभ्यात्मिकस्याधिमोतिकसाधि- 
दैविकस्य प्रिविधहुःखख व्युदा- 


साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसहिष्णोः 


तितिकषोयज्ज्ञानयत्पद्यते तख 
, आध्यात्मिकादिमेदास्सिद्धेसैवि- 
ध्यम्‌ । सुहृदं प्राप्य या सिद्धि- 
जानसय सा सुहत्प्रापिर्नाम 
सिद्धिः। आचा्यहितवस्तुप्रदानेन 


या सिद्धिविघयायाः सा दानं नाम 
सिद्धिः । एवमष्टविधा सिद्धिव्या- 
ख्याता । 

एवं षिपर्थयाशक्तितुशि- 
सिद्धवाख्याः पश्चाशत्मरत्यय- 
भेदा व्याख्याताः । एवं ब्राह्म- 
पुराणे करपोपनिषद्व्याख्यान- 
प्रदेशे पष्टितमाघ्याये पश्चात्‌ 
प्रत्ययमेदःाः प्रतिपादिताः । अथवा 


((पश्चाशच्छक्तिरूपिणः"*इति परस्य 


आध्यासिक, आधिमौतिक ओर 
आधिदैविक इन त्रिविध दुःखोकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनित 
दुःख सहन करनेवाठे तितिक्षु पुरष- 
कोजो ज्ञान उत्पन होता है वह 
दुःखविधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यामिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार हैँ । किसी 
सुदृद्क प्रप्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुद्प्राति नामकी 
सिद्धि है । आचार्यको उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो जानकी प्राप्ति 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है। 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियो- 
की भी व्याख्या की गयी | 


इस तरह यह विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि 
ओर सिद्धि नामक पचास प्रत्ययमेर्दोकी 
व्याख्या हहं । ब्राह्मपरुराणरम कल्पो- 
पनिषदूकौ व्याख्यके प्रस्घमे साव्वे 
अष्यायमें पचास प्रत्ययभेदोकी इसी 
ग्रकार व्याख्या की गयी है । अथवा 
“'पच्चाराच्छक्तिरूपिण.. ` इस पुराण- 
वाक्यम परमात्माकी जिन राक्तियोका 
उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 


याः शक्तयः पुराणे खरूपत्वेना- | वे हौ जिसके अरोक समान है उस 
भिमताः पश्चाशच्छक्तय अरा इव | शतार्थार ८ पचास अरोवारे ) को 


यस्य तं छतार्धारम्‌ । 
शवे° उ० ११-१२- 


[ कारणदूपसे देखा ] | 
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मनायासो मङ्कलमकार्ण्यमस्परहेति | सौच, अनायासः मन्न, अङ्पणता 


| ' ओर अस्पृहा ये छठा गुणाष्टक है; 
गुणा | (1 षृडभि प 
के षष्ठम्‌ । एतेः पद्मि | इन छः अष्टकोँसे युक्तको [ कारण- 
युक्तम्‌ । | खूपसे देखा ] । 
विश्वस्येकपालं खरमपुत्रानना्ा- | विश्वरूप एक पारावाङेको-- 
त खरग, पुत्र एवं अन्नाय आदि विषरयभेदसे 
कामनामक एक ही विश्वरूप-अनेक 
नानारूप एकः कामाख्यः पाक्नो- प्रकारका पारा है जिसका उस 
। विश्वख्य एक पारावाटेको; धर्म, 
पाञ्च | र ¢ मर्मभेद 
स्येति ५ १ धमाः | अधमं ओर्‌ ज्ञानरूप निसके माग॑भेद 
धर्मज्ञानमागभेदा अस्येति तरि- | हैँ उस तीन मार्ममेदोवाठेको; तथा 
| पाप- दोनोका एक दही 
मार्गमेदम्‌ ! इयोः पुण्यपापयो- 04 
^. निपित्त मोह यानी देह, इन्द्रिय, मन, 


निमित्तैकमोदो देहेन्द्रियमनोबुद्धि- | बुद्धि एं जाति आदि अनात्माओम 
जिसका आत्माभिमान है रेते उस 


जात्यादिष्वनत्मखात्माभिमानो- | दोके [ मोदरूप ] एक ही निमित्त- 

ऽस्येति दिनिमितकमोदम्‌ । अप- वारको [ उन्ोनि कारणरूपसे देखा ] 

इस॒ प्रकार यदो पूरवमन्त्रकी 

शयननिति क्रियापद मलुवतते । | करिया “अपद्यन्‌' कौ अनुचत्ति होनी 

है, अथवा अगे मन्त्रके क्रियापद 

'अघीमः (जानते हैँ) का 
क्रियापदम्‌ ॥ ४॥ अध्याहार करना चाहिये ॥४॥ 


~© > 2 


दिविषयमेदादिश्वसूपं विश्व 


अधीम इत्युत्तरमन्धरसिद्धं वा 


कार्यवद्मङ्ा नदीरूपे वर्णन 
पूवं चक्ररूपेण दर्धितमिदानीं पठे जिसे चक्राल्पसे प्रदर्चित 


1 


। करिया है उसको अव श्रुति नदी- 
नदीरूपेण दरेयति- | ख्पसे दिखती है-- 


< भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
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प्चलोतोऽमबुं पञ्चयोन्युग्रवक्रा | 
रि तुया 
पञ्चप्राणोमि पच्चुखयादिमूखम्‌ । 
४ सज ज 
पञ्वावतां पञ्चदुःखोघवेगां 
पञ्वाशद्दां पञ्चपवामधीमः ॥ ५॥ 
पाच स्रोत जिसमें जल्कौ धारं है, पोच उट्रमस्थानोके कारण जो 
वड़ी उग्रओर क्र (टेढ़ी) दहै, जिसमे पच्चप्राणद्य तर है, पचि 
प्रकार ज्ञानोका मू जिस्तका कारण है, जिसमे पोच आवर्तं ( भेत्र ) 
है, जो पच प्रकारके दु"खल्प ओघवेगवाटी है ओर जो पोच परवोाी 
है उस पचात भेदवादी [ नदी ] को हम जनते है ॥ ५॥ 
पश्चस्ोतोऽग्बुमिति । पश्च , ¶तरोतोऽषतुम्‌" हयादि । पोच 
स्रोतांसि चश्ररादीनि ज्ञानन्द्ि- ¦ कोतरूप चक्षु आदि पोच ज्ानेद्िर्यो 
याण्य्बुस्थानानि यस्यास्तां नदीं दी जिसके जटस्भान ठ उस च 
जुष्‌ । अथी इति । स्ोतख्य जख्वाटी न्दीको [हम जानते 
स धरिम इति ' ] । चहँ अधम ( जानते है ) 
सवत्र संवध्यते । यत्वयोनिभिः ! तरियापटका सवके साय सम्बन्ध है । 
कारणभूतः प्वभू्तस्ग्र चक्रा पाँच योनि्यां अथात्‌ कारणभूत पाँच 
च्‌ पञ्चयोन्युग्रवक्राप्‌ | पुश्च  भूतेसे जो उम्र ओर क्क्रहै उस 
पराणाः कर्मेन्द्रियाणि वक्पाण्या-  पद्योनयुम्वक्राको, पच प्राण अयत्र 


~ ९ । ~ । वाक्‌. पाणि. णदाहि परव कर्मेच्छ्योँ 
दथो वोर्मयो यखां पञचग्राणो- +. 1! ^." 1 
मिम्‌ 1 प्वदधीनां चश्राि जिसकी तरंगे है उस्र पञ्चभ्राणोमिं 
0. करो. पाच बुद्धिर्यो अथात्‌ चक्षु आदिसे 
जन्याना ज्ञानानामादिः कारण , होनेवाटे पच जानोका आदि यानी 


मनः । मनब्रूत्तरूपत्वात्सवे- ¦ कारण मन दै, क्योंकि समस्त ज्ञान 
ज्ञानानां मना मू कारणं यस्याः , मनोदृत्तिख्य ह; वह मन जिस 
संसारससितिस्ताम्‌ । तथा च संसारख्य नटीका मूट--कारण हं 
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मनसः स्वहेतुत्वं दशेयति-- 
“मनोविजुम्मितं सरथ 

यत्किचिर्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे 

दतं नेबोपलम्यते ॥" 
इति । पश्च शब्दादयो विषया 
आवतंखानीयास्तेषु विषयेषु प्रा- 
णिनो निमज्न्तीति यस्यास्तां 
पश्चावर्ताम्‌। पञ्च ग्मदुःखजन्म- 
दुःखजरादुःखन्याधिदुःखमरण- 
दुःखान्येवोघवेगो यस्यास्तां प्च- 
दुःखोघपेगाम्‌ । अविद्यास्मिता- 
रागदेषाभिनिवेशाः पश्च श 
मेदाः पश्च पर्वाण्यस्यास्तां पथ्च- 
पर्वामिति ॥ ५॥ 


उसको तथा मन ही सवका हेतु है- 
यह इस बाक्यसे दिखाते दै - 
जितना छु स्थावर-जगम है वह 
सब मनका ही विलास दहै । मनक 
मननरान्य होनेपर दैतकी उपर्न्धि 
ही नदीं होती ।` राब्दादि पोच 
विषय आवर्तरूप है, उन विष्यो 
प्राणी इब जति हैँ इसस्यि वे 
जिसके आवर्त हैँ उस पाच आव्त- 
वालीको, गर्भदु"ख, जन्मदु ख, जरा- 
दुःख व्याधिदु ख ओर मरणदु.-ख ये 
पोच जिसके ओधवेग ८ जर्रारिके 
प्रवाह ) ह उक्त पच दु'खल्प 
ओधवेगवारीको; तथा अविंचा, 
अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेशा 
ये पोच छेदा ही जिसके पोच परवह 
उस पोच पर्वोवारी संसारनदीको 
[ हम जानते हैँ ] ॥ ५॥ 





जीवके संसार-वन्धन ओर सोक्षके कारणका तिदे 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रह्म- 
चक्ररूपेण च का्थकारणात्मदं 


ब्रह्म सभ्रपश्चमिहामिहितम्‌ । 
इदानीमस्मिन्का्यकारणात्मक- 
ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन 


इस प्रकार यर्होतक तो नदी- 
रूपसे ओर ब्रह्मचक्ररूपसे प्रपञ्च 
सहित कार्य-कारणरूप त्रह्मका वर्णन 
किया गया | अव, इस कार्य 
कारणात्मक ब्रह्मचक्र्मे किस दैतुसे 
जीवको संसारकी प्रापि होती है ओर 


< भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ अध्याय १ 
[1 2 1 1 1 1 
घा युच्यत इति संसारमोक्ष- | किस साधनसे वह मुक्त होता है इस 

प्रकार संसार ओर मोक्षका हेतु 


हेतुप्रदशैनायाह-- 


सर्वाजीवे 


सवेसस्थे 


। दिखलनेके व्यि श्रुति कहती है-- 


बृहन्ते 


अस्मिन्हंसो भ्रम्यते बह्यचक्रे ] 
पृथगात्मानं प्रेस्तिारं च मर्त्वा 
जु्टस्ततस्तेनाग्रतत्वमति ॥ ६॥ 
जीव अपनेको ओर सर्वनियन्ता परमात्माको अरग-अट्ग मानकर 
इस समस्त भूतोकि जीवननिवौहक ८ भोगमूमि ) ओर सवके आश्रयभूत 
८ प्रट्यस्थान ) महान्‌ त्रह्यचक्रमे भ्रमता रहता है; ओर जव उससे 
अभिनलद्यसे सेवित होता है तव अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


स्॒बाजीब्‌ इति । सर्वेषामाजी- 
बनमरिमन्निति सर्वाजीवे । सर्वेपां 
संस्था समाधिः प्रख्यो यस्मि- 
निति सर्वसंस्थे । वृहन्तेऽस्मि- 
न्हंसो जीवः । हन्ति गच्छत्यष्वा- 
नमिति हसः 1 भ्राम्यतेऽनात्म- 
भृतदेहादिमात्मानं मन्यमानः 
सरनरतिर्यगादिमेदभिन्ननानायो- 
निषु । एवं आम्यमाणः परिित॑त 
इत्यर्थः । 


(सर्वाजीवे इत्यादि । जिसमे समस्त 
मूरतोका जीवन है उस स्वजीव 
तथा जिसमे सवकी संस्ा-समाप्ति 
यानी प्रय होती है उस सर्वसंस् 
बृहन्त ८ महान्‌ ) ब्रह्यचक्रमे हंस- 
जीव, संसारमार्ममे हनन--गमन 
करता है इसव्यि जीव हंस कहा 
जाता है, भ्रमता रहता है, अर्थात्‌ 
अनात्मभूत देहादिको आत्मा मानता 
हआ देवता, मलुव्य एवं तिर्यगादि 
मेदोवाद्ी अनेकों योनियोमे भ्रमण 
करता है । इसी प्रकार भ्रमण करता 
हरजा सव ओर भटकता रहता है-- 


| टेसा इसका ताद्य है | 


( अध्याय ९ | 


उाड्रभाप्यार्थं 
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केन हेतुना नानायोनिषु 
परियतेते १ इति तत्राह-प्रथगा- 
त्मानं प्रेरितारं च मत्वेति ! आ 
त्मानं जीवात्मानं प्रेरितारं चेश्वरं 
परथग्भेदेन मत्वा ज्ञात्वा अन्योऽपा- 
वन्योऽहमस्मि! इति जीवेश्वरमेद- 
दशनेन संसारे परितंत इत्यथेः। 
केन युच्यते १ इत्याह-- जुष्टः 
सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयत्रह्मात्मनाहं बह्मास्मीति 
समाधानं कृत्वेत्यर्थः । तेनेश्वर- 
सेवनाद मृतत्वमेति। थस्तु पूर्णा- 
नन्द बह्मरूपेणात्मानमवगच्छतिस 
. च्यते । यस्तु परमात्मनोऽन्य- 
मात्मानं जानाति स वध्यत इति। 
तथा च बृहदारण्यके भेदद्- 
नस्य संसारहेतुत्वं प्रदितम्‌- 
^ एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 
इदं सथं भवतीति तख हन 
देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा 


किंस कारणसे अनेकों योनिरयोमिं 
भूमता है १ इसके उत्तरम कहते है 
'पथगात्मानं प्रेस्तारं च मत्वा' इति। 
आत्मा अथौत्‌ जीवात्मा ओर प्रेरक--- 
ईरको प्रथक्‌-- विभिनरूपसे मान- 
कर्‌; तात्पर्यं यह है किं ध्यह॒ अन्य 
है ओर मैं अन्यरहः इस प्रकार जीव 
ओर ईश्चरका मेद देखनेसे वह 
संसारम भूमता है । 

किस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो बतखते है -उस इश्रसे जुष्ट-- 
सेवित होनेपर अथात्‌ सचिदानन्द- 
मय ब्रह्मसे अभिन्न ब्रह्मखरूपसे भें 
ब्रहम ही हू-देसा समाधान (समाधि ) 
करनेपर । इस समाधिद्धारा ईश्वरका 
सेवन करनेसे वह मुक्त दो जाता 
है । जो कोई मी अपनेको पृणानन्द 
बरह्मखरूपसे अनुभव करता है वही 
मुक्त होता है ओर जो अपनेको 
परमात्मासे सिन जानता है बह 
वेघता है । इसी प्रकार ब्रहदारण्यक- 
मे भी मेददष्टिको संसारका हेतु 
दिखलखया है--- “जो रसा जानता 
है किँ न्रह्म हं वह स्वरूप दो 
जाता है देवगण भी उसके सर्वात्मक 
्रह्मभावकी प्राप्तिमें वाधा पर्चानेको 
समर्थं नहीं होते, क्योकि बह उनका 


„>~ -=----<- 
चेषा (५ सवत्यथ योऽस्या बि 
त _ ,\ ओर ५ अन्य रर र्ये 


देवानाम (चह (+ ( अर्यात्‌. वह अन्ानी हि } वह पठ 
९\ १०) ईति । | अदिः समान दवतार्जेव् प्च हे 1 
तथा च म | दता दी ल्रवोरसरणम 
^पडयत्यास्वानयन्य ठ , मी कटा हे---““जी जवत>ः अपने- 
1 क्त परमा्मावे चिन्‌ दता 
यट परमात्मनः ॥ 4 य ॥ 
ललन्ति तवतक्त वहं अपे कमा मोदित 
यतः जन्तु- | ता 1 विन 
दितो [3 € क्रयः सटक्छया उत 2 1 ४९ 
2 निजकपेणा ॥| च 


न्णद्यपकम (~. स 


] ठ ते से 
प्रं त्र प्रप्य । ¦ जनेड अमेदस्सखे सा्नाल्नर 
असेदेनात्न नद्ध हेता है, आर नुद्धखद्य हो जनेके 


५ 
नाद्त्यादक्षया सवेत" 1\६॥1 कारण वह अमर्‌ €। जाता "1९ 


आत्मत्वेनावममात्‌ ष्टं यथा, ससे “उक्तकी. =, जिस = 
चोपासते दव अवदि इति 9 करतात द जाता 

ह" इस तिदधा्त्के सम्रपच्च 
सप्पदत्रहपरषिख सात्‌ \ ठतव् रहली दी प्रत हेमी 1 ओर तव 


अध्याय १ 1 शाङ्करभाष्याथं ८९ 
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प्रपश्वयापरित्यागान मोक्षसिद्धिः। | प्रपश्चका त्याग न होनेसे मोक्षको भी 
प्रापि नदीं होगी । इसख्यि (उससे 
ततश्च जुषटस्ततस्तेनासतत्वमेती- | अभिन्रूपसे सेवित होनेपर अमरत्व 
पराप्त करता हैः इसत प्रकार जो 
तिमोक्षोपदेखोऽलुपपन्न एवेत्या- | मोक्षका उपदेरा क्या है वह 
अनुपयुक्त ही है- देसी आदाङ्का 


शड्‌ याह-- करके श्रुति कहती है-- 
उद्रीतमेतत्परमं तु व्रह्म 
तस्मिंख्रयं सुप्रतिष्टाक्षरं च । 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 


लीना बरह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७ ॥ 


प्रपञ्चसे प्रथकूरूपसे वणन करिया गया यह ब्रह सर्वो्ष्ट ही है । 
उकम [ भोक्ता, मोग्य ओर नियन्ता-- ये ] तीनों सित है | वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा ओर अविनारी है । इसमे प्रवेशद्वारं पाकर त्रहमवेत्ताखोग त्रहमे 
ठीन हो समाधिनिष्ठामे खित इए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते है ॥ ७ ॥ 


उद्रीतमिति । सप्रपश्चं ब्रह्म | “उद्रीतम्‌ इत्यादि । यदि तरह 


प्रपञ्चयुक्त होता तबे तो [ उसकी 


यदि स्यात्ततो भवत्येव मोक्षा 
भाः । न त्वेतदस्ति । कस्मात्‌! 
यत उद्वीतयुद्धृत्य गीतयुपदिषटं 
कार्यकारणलधणासपरपश्चद्े दन्तैः। 
“अन्यदेव तदिदितादथो अवि- 
दितादधि"' (के० उ० १।३)। 


रातिम ] मोक्षका अमाव हो सकता 
था । किन्तु रेसी बात है नहीं| 
कसे नहीं है" क्योकि वेदान्तोने 
इसका कार्य-कारणरूप प्रपञ्चसे 
अल्ग करके गान यानी उपदे 
किया है । तात्प यह है कि “वह 
विदितसे भिन्न है ओर अविदितसे 


२.० 


श्चेताश्वतरोपनिषद्‌ 


| अध्याय + 


~ न  - 


(तदेव व्रह्म त्वं चिद्ध्‌ नद्‌ याद्‌- 
द मुपासते" ( के° उ० १।४१। 
“अस्थूलम्‌ (च° उ० २। 
८! ८) अ्नन्दमस्पश” ( क° 
उ० १।३। १५) । सएष 
तेति नेतीति ।“ “ततो यदुत्तर- 
तरम्‌” (श्चेता° उ०२ । १०) 
“अन्यत्र धर्मात्‌” (क० उ०१।२। 
१४७) 1 “न सन चासच्छिव एव 
केवलः"' ( श्चेता० उ० ४ । १८) 
“तमसः परः 1” “यतो वाचो 
निवतेन्ते 1" (ते०उ०२।४।१) 
“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा" ९ छा° 
उ० ७। २४} १) “योञक्ञ- 
नायापिपासे शोकं मोहं भयं जरा- 
सत्येति" ( ब्° उ०३।५ 
१) 1 “प्राणो ह्यमनाः शुभ्रो 
दयक्षरात्परतः परः” ( मु०३०२। 

।२) । “एकमेवाद्वितीयम्‌ ।” 
(छा०° उ० ६ । २। १) “वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयम्‌” (छा° 
उ० ६।१। 9 ) । “नेह नानास्ति 
फिश्चन' ( व° उ० ४।४।१९)। 
^एकधेवानुद्रव्यम्‌*” (व° उ० 
४।४।२०)1 इत्येवमादिषु ग्रपश्चा- 
सपृटमेव ब्रह्मावगम्यत इत्यथः । 


यत॒ एवं प्रपश्वधमरहितं 
व्रह्यात एव प्रमं तु बह] 


हि १ । 





भी परे हैः, ‹'त उसीको ब्रह्म जान; 
जिसकी खोक इटभावसे उपासना 
करता ह वह ब्रह्म नहीं है, “वह 
सथू नदी है', “शब्दरदित ह 
ओर स्पर््रहित हैः", “वह व्रह्म य 
( कारण ) नदीं है, यह ८ काय ) 
नदी है, “जो उससे भी अगे 
व्ह धर्मसे परे है? “न 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्ध 
स्वभाव एवं अवियाजनित विकल्यसे 
गून्य हैः, “ह अन्नानसे परे है, 
“'जहसि वाणी ठट आती हैः, 
“जयो न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है वह मूमा है", 
“जो भूख-प्यास तथा शोक, मोह, 
भय ओर ब्रद्धावस्थासे परे है", “जो 
प्राण ओर्‌ मनसे रहित, ज्ुद्धखरूप 
ओर पर अन्याक्रेतसे मी परे हैः, 
“व्रह्म एकमात्र अद्वितीय दैः, 
(विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाटा 
नाममात्र है, “व्यहं नाना कुछ 
नहीं हैः तथा “उसे एकरूप ही 
देखना चाहिये इत्यादि मन्त्रमिं 
ब्रह्म प्रपच्चसे असद्ध दी जाना 
जाता है-रेसा इसका तात्पयं है । 


क्योकि इस प्रकार त्रह्म प्रपच्चके 
धरेसि रहित है, इसख्ियि वह 


अध्याय १] 


शाडुरभाप्याथै 


८१ 


व 


आध्यात्मिफस्याधिमोतिकखाधि- 
देवकस्य त्रिविधदुःखख ब्युदा- 
साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसहिष्णोः 
तितिधोरयज्ज्ञानुत्यद्यते तसय 
. आष्यातमकादिमेदात्सद्धेसैषि- 
ध्यम्‌ । सुहृदं प्राप्य या | 
ज्ञनख सा युहृतमापि्नाम 
सिद्धिः। आचायैहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्विविंधायाः सा दानं नाम 
सिद्धिः । एवमव्रिधा सिद्िर््याः 
स्याता । 

एवं विपर्ययाशक्तितु्टि- 
सिद्रयास्याः पर्चाशत्त्यय- 
भेदा व्याख्याताः | एवं ब्राह्म 
पुराणे कर्योपनिषद्व्यास्यान- 
देशे पषटितमाध्याये पश्वाशत्‌ 
्रत्ययमेदाः प्रतिपादिताः। अथवा 


“पश्चागच्छक्तिरूपिणः “इति परस्य 


आध्यासिक, अआधिभतिक ओर 
आधिदैत्रिक इन त्रिविध दुःर्खोकी 
उपेक्षा करनेसे यीतोष्णादरिजनित 
टुःख सहन करनेवलि तितिश्चु पुस्प- 
कोजो ज्ञान उत्पन्न होता हं ह्‌ 
दुःखवरिषात नामकौ सिद्रि है; 
आध्यामिकादि भेव्के कारण श्म 
सिद्धिके भी तीन प्रकार ह | किसी 
एु्द्क प्राप्त होनेपर ज जानकी 
सिद्धि होती है वह सुद्ाप्ि नामकी 
सिद्धि है । आचार्यकं उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानक प्रापि 
होती है वह दान नामकी सिद्रि है| 
ईस प्रकार अठ प्रकारकी सिद्विय- 
कौ भी व्या्या कौ गयी | 


स्स तरह यहः विपर्यय, अगक्ति, तु 
ओर सिद्धि नामकः पचास परत्ययमेदोकी 
व्यास्या हई । त्रालमुराणमे कन्पौ- 
पनिपदूकी व्यास्याके प्रसव सास 
अध्यायमे पचास प्रत्ययमेदकी इसी 
पकार व्याख्या कौ गयी है | अथवा 
" पञ्चारच्छक्तिरूपिणः'? इस पुराण- 
वाक्यम परमामाकी जिन रशफियोका 


| & उनके खरूपरूपसे ब विया है 
याः शक्तयः पुरणं खरूपत्वेना- १ । ह 


भिताः पन्ादाच्छन्ताय अरा इव 
पस्य तं शतारथारम्‌ | 
१० उ° ११-१२ 


वे ही जिसके अरोक समान है उस 
राता्धार ८ पचास अरोवाटे ) को 
 कारणरूपसे देखा 11 


रर्‌ 


श्वेताश्वतसरोपनिपद्‌ 
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व व 0 1 1 1 ~ 1 2 2 7 4 


वक्ष्यमाणं भोग्यभोक्तनियन्तर- | किया द वे मोक्ता, भोग्य ओर नियन्ता 


रक्षणम्‌ । “अजा द्येका भोक्तु 


भोगयार्थयुक्ता!इति वक्ष्यमाणं | 


भोग्या्थरूपं चान्यदेदं श्रुतिसिदध 
विराट्ाभ्यां कृतं नामरूपकरम- 
विश्चतेजपप्राज्ञजाग्रत्खप्रसुप्षि- 
रूपस्वरूपं प्रतिष्ठितं रज्ज्वामिव 
सपः । यत एतस्मिन्सवं भो- 
क्चादिलक्षणं प्रपश्चरूपं प्रति- 
ष्टितम्‌ › अत एवाय मोक्त्रादि- 
व्रयात्मकसख प्रपञ्चस्य ब्रह सुप्र 
तिष्ठा शोभनप्रतिष्ठा । ब्रह्मणो- 
ऽन्यसख चरनात्मकत्वाचलग्रति- 
ष्ठान्यत्र । व्रह्मणोऽचलत्वादत्रा- 
चलग्रतिष्ठा । 

नन्वेषं॑त्हिं यिकारभूत- 
गहाण प्रपद्ा- प्रपश्चाध्रयत्वेन परि- 

शले णामित्वादध्यादिव- 

तमनम्‌ दनित्यं स्यादि- 
त्याङयाह-- अक्षरं चेति । 
विकारः 


यद्यपि ग्रपश्चाश्नरय- 


स्तथाप्यक्षरं न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । 


तीनां उस त्रह्ममे ही सित है। 
अथवा “अजा द्येका मोक्तृमेग्याथ- 
युक्ता” इस बाक्यसे कहे जानेवाठे 
भोक्ता, भोग्य ओर मोग, वित्रा 
्रुति-प्रतिपादित विराट्‌ ओर हिरण्य- 
गर्भदारा सचे हृए नाम, रूप ओर 
कर्म अथवा वि, तैजसः, प्राज्न या 
जाग्रत्‌, खप्र एवं सुपु्ति ये तीनों 
उसमे रज्ज॒मे सैके समान प्रतिष्ठित 
है । क्योंकि इसमे भोक्तादिरूप 
सारा प्रपञ्च प्रतिष्ठित है) 
इसीसे त्र्य इस्त मोक्तादि त्रयखूप 
प्रपञ्चकी सुप्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है । ब्रह्मसे भिन्न ओर 
सव॒ चखायमान ( अस्थायी ) है, 
इसलिये अन्य सव चल्प्रतिष्ठा है 
ब्रह्म अचर है, इसघ्यि इसमे उनकी 
अचल प्रतिष्ठा है ] 


यदि एेसा है तव तो विकारभूत 
प्रपञ्चका आश्रय हयोनेसे परिणामी 
होनेके कारण दधि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध होगा-रेसी 
आराङ्का करके श्रुति कहती है-- 
अक्षरं च । यद्यपि प्रपञ्चका 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है । जो खरूपसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षर कहते हैँ । 
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चशब्दोऽवधारणे, अविनार्येव 
ब्रह्म; मायात्मकत्वादिकारस्य । 
विकारप्रयत्वेऽप्यविनाश्येव कूट- 
स्थं ब्र्मावतिष्ठत इत्यभिप्रायः 
मायात्मकत्वं च प्रपश्चस्य पूर्वमेव 
प्प्चितम्‌ । तस्मारसर्बात्मक- 
त्वेऽपि ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य मिथ्या- 
त्मकत्वेन बरह्मणः प्रपश्वासंसर्मा- 
सपूर्णानन्दबह्यात्मानं पश्यतो 
मोक्षाख्यः प्रमपुरुषार्थो भवती- 
त्यथः । 
कथं तस्यात्मानं पर्यतो 
पूणानन्द- मोक्षसिद्विरित्यत 
गर्तो मो. आह--उत्रास्मिन- 
सिच्मिकारः न्नमयायानन्द मया- 
न्ते देहे विराडायव्याङृतान्ते चा 
परपश्चे पूर्वपूर्वोपाधिप्रबिर्येनोत्त- 
रोत्तरमप्यशनायादयसंस्पष्टं वाचा- 
मगोचरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि विश्वाद्युप- 
संहारयखेन ख्यं गता अर्हं 


यहा "चः राब्द निश्वयार्थक है अथीत्‌ 
ब्रह्म अविनारी ही है, क्योकि विकार्‌ 
मायिक है| अभिप्राय यहहै कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 
ब्रहम अविनारी ही रहता है । 
प्रपञ्चका मायामय होना तो पहले 
ही विस्तारसे बतला दिया गया है | 
अतः तात्पयं यह है किं ब्रह्म यद्यपि 
स्वरूप है तथापि प्रपच्च मिध्या 
होनेसे ब्रहमसे प्रपञ्चका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अत. पूर्णानन्दखरूप 
ब्रह्मात्ममावका दद्यन करनेवाछे 
पुरुषको मोक्षरूप परम पुरूपार्थकी 
प्राप्ति होती है | 

अव श्रुति यह बतानी है कि 
उस आत्मदर्ाकि किस प्रकार मोक्ष- 
कौ प्रापि होती है ° यहो--अनमय 
कोरासे ठेकर आनन्दमय कोरापर्यन्त 
इस देहम अथवा व्िराटूसे ठेकर 
अन्याकृतपर्यन्त प्रपञ्चमे पूर्वव 
उपाधिका ख्य करते इए उत्तरोत्तर 
ुधादिके सस्गसे सयून्य वाणी- 
के अविप्रयमूत तब्रह्मको जानकर 
्रहमवेत्ताटोग व्रह्म टीन दहो-- 
विश्वादिका उपहार करते इए ब्रहममे 
दी स्यको प्राप्तो भै व्ह 


ब्रह्मास्मीति ब्रह्मरूपेणेव स्थिता | इस प्रकार त्रहमर्पसे दी स्थित हो 


< 


प्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


| अन्याय १ 


इत्यर्थः! तत्पराः समाधिपराः किं 


कृर्वन्ति यानिशक्ता भवन्ति गभ॑- 
जन्सनरामरणसंसारमयास्युक्ता 
भवन्तीत्यर्थः । 


तथा च व्रागयज्ञवर्क्या | 


उक्तार्थं न्टेनि- वद्यात्सतचवावास्थत 


जाते दै! ओर तत्पर अयौत्‌ 
समाधिपरवण दयोकर क्या करते 
है “--योनिमुक्त हयो जात है; अर्यात्‌ 
गर्भवास, जन्म, जरा ओर मरणस्य 
संस्ाके भयसे मुक्त हो जते हँ | 


इसी प्रकार योगीयाननवल्क्य भी 
| ब्रह्मात्ममाव्चे स्थित होनेको द्यी 


प्रनाण्डडोनम्‌ समाधि दययति- | म॒माव्रस्पस ब्रहादत करते है 


"धचदथमिदमद्वतं 
भारुपं सर्वकारणम्‌ । 
आनन्दमृमरतं नित्यं 
सवेभूतेष्ववस्ितम्‌ ॥ 
तदेवानन्यधीः ्राप्य 
परमात्मानमात्मना । 
तस्मिन्प्ररीयते त्वात्मा 
समाधिः स उदाहतः 
इन्द्रियाणि वश्ीङृत्य 
यमादिगुणसंयुतः । 
आत्मध्ये मनः बुर्या- 
दात्मानं परमात्मनि ॥ 
परमात्मा खयं भृत्वा 
न किंञ्चिचिन्तयेत्ततः। 
तदा तु रीयते स्वात्सा 
प्रत्यगात्मन्यखण्डिते॥ 
ग्रत्यगात्मास एव खया- 


दित्युक्त व्रह्यवादिभिः))' 


¡ “ध्यह जो सवका कारण्प द्धैत- 
। तच्च है प्रकादराद्य, आनन्दमय, 
| अमृत, नित्य ओर समस्त मूर्तोमि 

ओतप्रोत है । अनन्यचित्त पुस्प उस 
¦ परमात्माको ही आत्मखर्पसे प्राप्त- 
। कर उस्म खन हो जाता है । बही 
| समाधि कहटाती है । इन्दरियोको 
| अपने वामे कर यमादि गुणोंसे 
| सम्पन्न हो मनको आत्मामे ठ्गावे 
| ओर आत्माको परमात्मा । फिर 

खयं परमात्मभावसे स्थित हो कुछ 

भी चिन्तन न करे । तव यह चित्त 
| अखण्ड प्रत्यगात्म टीन हो जाता 

है! बही प्रत्यगात्मा है-रेसा 


इति ॥।७॥ । त्रहवरावियोनि कहा है ॥ ७ ॥ 
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व्याहार मेद ओर ज्ञानद्वारा सोक्षका म्रदर्यन 


नन्वद्धितीये परमात्मन्यभ्यु- 
पगम्यमाने जीवेश्वरयोरपि 
मिभागामावाह्टीना बह्मणीतिं 
जीवानां व्रहेकत्वपरा खयश्रुति- 
रनुपपनेवेत्याशङ्कय व्यवहारा- 
वस्थायां जीवेश्वरयोरुपाधितो 
बिभागं दशेयित्वा तद्िज्ञानाद- 
मृतत्वं द्ीयति-- 

संयुक्तमेततक्षरमक्षरं 


किन्तु परमात्माको अद्वितीय 
माननेपर तो जीव ओर ईश्वरका मी 
विभाग न रहनेसे "छीना ब्रह्मणि 
तत्परा योनिमुक्ताः" यह जीवोका ब्रह्ममे 
ठ्य बतलानेवाखी श्रुति असंगत ही 
होगी--एेसी आदांका करके न्यव- 
हारावस्थामे उपाधिवडा जीव ओर 
$शवरका विमाग॒दिखल्कर श्रुति 
परमात्माके विक्ञानसे अमृतस्वकी 
प्राति प्रदतं करती है-- 


चच 


व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावा- 
ञ्ज्ात्वा देवं मुच्यते सवैपाहौः ॥ ८ ॥ 
परस्पर मिठे हए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप ॒विद्वका 


परमात्मा पोषण करता है । मायाधीन जीव भोक्तेभावके कारण उस्म वेघता 
है ओर परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पाशोसे मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


~ संयुक्तमेतदिति । व्यक्तं षि- 
कारजातमन्यक्तं कारणं तदुभयं 
क्षरमक्षरं च व्यक्तं क्षरं विनाश्य- 
व्यक्तमक्षरमविनाशि तदुभयं 
प्रस्परसंयुक्तं कायैकारणात्सकं 


(संयुक्तमेतत्‌, इत्यादि । व्यक्त- 
विकारसमूह॒ ओर अव्यक्त कारण 
येही दोनोँक्षर ओर अक्षर है| 
व्यक्त-क्षर यानी विनाशी है ओर 
अव्यक्त-अक्षर यानी अविनाडी 
है । परस्पर मिठे हुए कार्य 
कारणात्मक विश्वरूप इन दोनोका 


विश्वं भरते बिभतीश ईश्वरः । | प्रमामा पोषण करता है 


रद 


भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


अन्याय ६ 
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तथा चाह भगवान्‌-- 
“श्रः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
उत्तमः पुस्यस्त्यन्यः 
परमत्मेत्युदाहतः 
यो लोक्व्रयमापिश्य 
बिभर्त्यव्यय ईरः । 
( गीत! १५1 १६; १७) 
इति। 


॥ 


न केवलमीश्वरो व्यक्ताव्यक्तं 
मरतेऽनीलथानीश्वरथ स आत्मा- 
विदयातत्कार्यभूतदेटेन्दरियादिभि- 
ध्यते भोक्तमावात्‌ । एतदुक्त 
भवति--परस्परसंयुक्त न्यषटि- 
समष्टिरप ईश्वरः । तद्वयषटिभृत- 





देदेन्दरियात्मकोऽनीयो जीवः | एवं । 


समधटिव्य्टयात्सकस्ेन  नीव- 


प्रयोरपाधिकल मेदस्य विद 


एसा ही मगव्रानूने भी कहा 
दै--“सम्पूर्णं भूत (पाक्त विकारौ 
क्षर है ओर कूटस्थ प्रकृति 
( मगवान्‌की मायादाक्ति ) अक्षर 
कही जाती है | उन दोनोसि अच्यन्त 
उत्कर पुरुप { अथौत्‌ पुरुपोत्तम ] 
तो अन्यदहीहै, जो परमात्मा कलय गया 
है; तथा जो अविनायी श्वर तीन 
खोक व्याप्त होकर उनको धारण 
करता है 1 छयादि | 


परमात्मा केवर व्यक्ताव्यक्तख्प 


¦ विश्वका सरण दयी नहीं करता, अपितु 


जीव अनीरा--अखतन्त्र भी है ओर 
वह मोक्तृत्वके कारण अवरा ओर 
उसके कार्य भूत ठह एं इन्दियादिसे 
व॑ध जाता है । य्ह कहना यह है 
करि चछर परस्पर मिटे हए समष्टि 


¦ व्यष्टिर्य है । उनमे व्यष्टि ठेह एव 


उन्दरियोवाटा मायाधीन जीव है } इस 
प्रकार सम्ि-व्यष्टि्पसे जीव ओर 
परमामाका ओपाधिकः भेद त्रियमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 


मानत्वात्तदुपाघ्युपासनहारेण नि- | हारा निरुपाधिक ईरका जान दह्यने- 


स्पाधिफमीश्वरं जात्या मुच्यत 
इति मोक््रात्मेक्यवादे नानुपपन्न 
फिथिद्ठियत इति । 


पर्‌ जीव मुक्तं हा जाता है | अत 
भोक्ता जीव भौर्‌ परमापमाका एकल्व 
माननैवाठे सिद्धान्तमे असंगत कु 
भी नही है। 
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तथा चोपाधिकमेव मेदं | इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
मेदस्यौ- दशयति भगवान्‌ भी इनका ओपाधिक मेद दी 
भिक्त याज्ञयलकयः-- | दिखलते ह “जिस प्रकार घटादि- 


आकाशमेकं हि यथा मे एक ही आकारा भिन्न-भिन हो 
घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । 
तथात्मेफो हनेकश 
जलाधारेष्विवां मान्‌ 1 | जलशयोमे सूयक समान मिनन-मिन 


( याक्ञ० ३! १४४) | प्रतीत हो रहा है 1" 


जाता है उसी प्रकार एक ही आत्मा 


तथाच श्रीविष्णुधर्म्‌-- श्रीविष्णुधर्मोत्तरमे भौ रसा ही 
““प्रात्मनोमं ुष्येन््र कहा है--““राजन्‌ ! परमात्मा ओर 
विभागोजज्ञानकलिपितः । | जीवाताका मेद अज्ञानकल्पित हैः 
क्षये तखात्मपरयो- अन्ञानका नाश हो जानेपर्‌ आत्मा 
विभागाभाव एव हि! | ओर परमात्मकि भेदका भभाव ही 
आत्मा कषेत्ज्ञसंज्ञोऽयं सिद्ध होता है । यह षतज्गसं्ञक 
संयुक्तः प्राकृतेभुणेः । | जीवात्मा प्रकृतिके गुणोसे युक्त है 
तैरेव विगतः शुद्धः ओर उनसे रहित होनेपर यहं द्ध 
परमात्मा निगद्यते,।। | खरूय परमात्मा कहा जाता है । 
अनादिसंबन्धवत्या यह क्षेत्रज्ञ अपनेसे अनादिकाठसे 
्ेतरजञोऽयमविद्यया । | सम्बन्ध रलनेवाटी अवि्यासे युक्त 
युक्तः पश्यति भेदेन होनेसे ही अपने स्थित व्रह्मको 
ब्रह त्वात्मनि संस्थितम्‌]।' | मेदभावसे देखता है ॥' 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे तया श्रीविष्णुपुराणे भी कहा 
“विभेद्‌जनकेज्ञान दै--“जीव ओर व्रहमका मेद उत्पन्न 
नाशमात्यन्तिकं गते । 


करनेवाठे अज्ञानका आत्यन्तिक नादा 
आत्मनो जह्मणो मेद- ५ 


मसन्तं कः करिष्यति 11 | दो जानेपर आत्मा ओर त्र्यक 
(६1७ 1 ९६) | मिथ्या मेद कौन करेगा ?" 
शवे" उ० १३-- १४ 
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त्था च बाचि योगन्राद्धे| वातिष्ट योगरालमे भी [ राम- 
रपं द्भितम्‌-- व 
"यदात्मा नर्ण: शुद्ध दिखायी है । [राभ--]““यदि अत्मा 

ह ` छदः निरयण. जुद्धः निव्यानन्दखद्यप, 


। सदानन्दोऽजरोऽमरः । | जराूल्य ओर अमर है तो हे तमो! 
सुतिः कस्य तात स्या- यह संसार्‌ क्सि प्राप्त होता है? 


न्मोक्षो वादिद्या बिभो ।। | अयवा जानसे किसका मे होगा ! 

> ; ओर दे भगवन्‌ ! [ ज्ञानीके महा- 
द्व्रचक्न ग] क ध 

ज्ञायते भगवन्यतः । | होता कैसे जाना जाता है? इस 


यथावत्सुर्वभेतन्पे समय ये सव वत आप मुञ्चे यथार्थं 
वक्तुमर्हसि साम्प्रतम्‌ 1! | रतिसे वता दीनिये {* 
वसिष्ट-- वसिष्ट---'मनीपिगण उस नित्य- 
“तस्येव नित्यञचद्धख अद्ध _ नित्यान्द्मय आत्माको ही 
सदानन्द मयात्पनः | देहावच्छिि जीवमावकी प्रापि होनेपर 
अवच्छि्स जीवसय संसारकी प्राप्ति वत्ते हैँ ] प्रत्येक 
संयतिः कीर्त्यते बुधैः । | जीवम एक दौ भूतात्मा ( सव्य 
एक एच दि भूतात्मा आत्मा--पह् ) खित है । वही 
भृते भृते व्यवधितः । ॥ जख परतिषिम्बित चन्द्रम समान 
एकधा वहुधा चैव एक ओर अनेक ख्पसे ठेखा जाता 
दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।। | ह । अत्ियाधीन होनेपर वही 
भ्रन्त्यारूटः स एवात्मा परमात्मा सर्वदा जीवसंङ्ञावाय हो 


जीवरसं्ञः सदा भवेत्‌1” | जता है ।" 

तथा च ब्रह्ि पुराणे परस्यै-| इसी प्रकार हपुराणमे भी 
पवापभ्क- वोपाधिकं जीवादि- | परमाम हौ ओपापिक जीवादि 
जीवाविमेदो ~. दर्बयति मेद॒ दिखते है । वरो यह 
वन्धपुक्ताटि- भद दगवात | शका करके किं देसी अव्ये 
न्बन्खा कथं तर््योपाधिक- | ओपाधिक मेदसे ही वन्ध-मेक्षादिकी 
भेदेन बन्धमुक्त्यादिन्यवस्था ! | व्यत्रस्या कैसे हो सकली है ° उनकी 
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इत्याशङ्क्य दशन्तपूर्वकं व्यवस्थां 
दशयति-- 
“एकस्तु घ्या बहुधा 
जराधारेषु दश्यते । 
आभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संखितः। 
ब्रह्म स्व॑शरीरेषु 
यादय चाभ्यन्तरे धितप्‌। 
आकाज्ञमिव भुतेषु 
बुद्धावात्मान चन्यथा॥ 
एवं सति यथा बुद्धया 
देहोऽ्टमिति सन्यते । 
अनात्मन्यात्मताम्रान्त्या 
सा स्यात्संसारन्धिनी ॥ 
स्वैविकवैहीनस्तु 
शुद्धो बअुद्धोऽनरोऽमरः। 
प्रशान्तो व्योमवद्व्यापी 
चेतन्यात्मासकृत्मरभः ॥ 
धूमा्रधूिभिर्व्योम 
यथा न मलिनायते । 
प्राकृतैरपरामृष्टो 
विकररेः पुरुषस्तथा ॥ 
यथेकस्मिन्धटाकाशे 
जरेधूमादिभि्युते । 
नान्ये मलिनतां यान्ति 
द्रा; कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 


~ ~ 


टृषटान्तपूर्वक भ्यवश्था दिखलते है-- 
(“जिस प्रकार एक हौ सूर्य॑विभिन्न 
जलाधारोमे अनेकरूप दिखायी देता 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियांमे 
सित परमात्मा भी अनेकवत्‌ भासता 
है । वह परत्रह्म समस्त शरीरोकिं 
बाहर ओर भीतर भी सित है) 
जिस प्रकार आकारा पन्चभूतोमे 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्धियोमे एक ही आत्मा अनुस्यूत 
है, ओर किंसी प्रकार नदीं | रेसी 
सितिमें अनासा आत्मत्वकी भान्ति 
हो जानेसे वैसी बुद्धिके द्वारा वह जीव 
जो एसा मानने ठ्गता है कि भै देह 
दः यह मति ही उपे संसारम वेधने- 
वाटी है । किन्तु इन समस्त 
विकल्पोंसे रहित बह शुद्ध, बुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त ॒रान्त, 
आकाङाके समान व्यापक, चैतन्य- 
खरूप ओर नित्यज्योतिःखरूप है । 
जिस प्रकार धूम, मेघ ओर धूठि 
आदिसे आकाड मिनि नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुप प्रकृतिके विकारोसे 
असंग है । जिस प्रकार एक घटा- 
कारके जल या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाठे अन्य 
सव॒ धटाकाठा कभी किसी भी 
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जीगख जीवान्तर- मोहादिना जीवा- | सुख, दुःख या मोहादिसे सी कोई 
सखदु खादिना न्त्रस्य बद्धस्य | सम्बन्ध नही है, स्योकरि उपाधिकर 

पम्पकामाय" क्तस्य बा संबन्धः, | कारण रसौ व्यवस्था होनी सम्भव 
उपाधितो व्यवख्यायाः संभवात्‌ । | है । अतः अपकौ इस राकाके ल्यि 
अत॒ एकय॒क्तो सर्वयुक्तिरिति | कि "एककी सुक्ति दोनेपर समी जीवोकी 
भवदुक्तस्य चोद्यस्यानव- | सक्ते हो जानी चाहिये कोई अवकादा 
 काशः॥ ८ | नदीं है ॥ ८ ॥ 


--क०् क ज्क 


इर, जीव ओर्‌ प्रञ्तिकी विलक्षणता तथा उनके 
तत्व-ज्ञानसे मोका कथन 
किश्वेदमपरं वेरक्षण्यमि- | इसके सिवा एक दूसरी विलक्षणता 
त्याह-- यह सी है-- 
जाज्ौ दावजावीशनीरा- 
[प स 
वजा ह्येका मोक्तमोग्याथयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकता 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ € ॥ 


ये [ ईशर ओर जीव क्रमाः ] सर्वज्ञ ओर अज्ञ तथा सर्वसमर्थ 
ओर असमर्थ है, ये दोनों द्यी अजन्मा हैँ । एकमात्र अजा प्रकृति ही 
सोक्ता ( जीव ) के स्यि भोग्यसम्पादनम नियुक्त है । विश्वरूप आसा तो 
अनन्त ओर अकतौ ही है । जिस समय इन [ ईशर, जीव ओर्‌ प्रकृति ] 
तीनोको ब्रह्मरूप अनुभव करता है [{ उस समय जीव कृतङ्रत्य हो 
जाता है] ॥ ९॥ 
ज्ञाज्ञो दाविति न केलं क्नहनौ दरौ" इत्यादि । इर्‌ व्यक्त 
व्यक्ताव्यक्तं भरत ईशो नाप्य- | ओर अव्यक्तरूम जगत्‌का पोषण 
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नीः संवध्यते जीवः; अपितु | कता है तया मायाधीन जीव उसमे 
ज्ञो दवौ ज्ञ श्थसेऽद्खो जीवस्ता- | वध जाता है-- केवट इतना ही नही, 


यो जन्मादिरदितौ । ब्रह्मण | अपि ठ दोन करमशः ज भार अन्न 
है-ईश्वर ज ( सर्वज्ञ ) है ओर जीव 


एवाविकृतस्य जीवेशवरत्मना- | 1 
खानात्‌ } तथा च श्चुत्तिः-- | जन्मादिरहित हे. क्योकि एकमात्र 
“पुरधक्रे द्विपदः | अविकारी नह ही जीव ओर हैर 
पुरथक्रे चतुष्पदः । ¦! मावते सित है । एेसाही श्रुति भी 

पुरः स पक्षी भूता ठै--" व टो ह 
„ । शरीर वनाया ओर चार पैरवाला 

0 व ) ! सरीर वनाया ओर वह पक्ष होकर 

~ ^ | उन पुरोमि प्रवेश कर गया, “धसी 


इति । 
“ए्वस्तथा सर्वभूतान्तरात्म रूपं | `" 9 
भूतान्ततत्मा स्प | अन्तरात्म प्रत्येक खूपमे उसके अनु- 


रूपं प्रतिरूपो बहिथ' (कठ० ० | ख्पृ हयो रहा है तया उनके वाहर्‌ भी 
।२।९) इति च ! ई है ।'' दानी" इस समसत पठे 
नीलो, छान्दसं हखत्वम्‌ । | राकार्की ह्वता वैदिक है । 
| 
| 





नन्वद्वेतवादिनो यदि भोक्त किन्तु अदतवार्दीके सिद्धान्तमे 
जविश्यो- भोग्यलक्षणप्रपश्च- यदि प्रपञ्चकी सिद्धिदो सक्ती हो 
वरक्नण्यामाव- सिद्धिः सात्तदा तमी परमेश्वर सर्वेश्वर है, जीव 
ग्नम सू्येणः प्रेस, अनीश है, पर्मेदवर स्वज है, जीव 
अनीयो जीवः, सर्वज्ञः पसे ¦ अस्त्र है, परमेश्वर सव कु करने- 
श्वरः, असर्वन्नो जीवः, सर्व । कल है, जीव कु मी नही कर 
क्पसमेरः, असर्वषीयः, । सकता, परेद सन्ता परोप 
सवभृत्परमेधरः, देदादिभ- करनेवास है, जीव देहाठिका ही 
जीवः, सात्मा परमेश्वरः) ¦ पोपक दै, परमेदवर सवका आमा है, 
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असर्वात्मा जीवः, विशवैश्वयं 
आप्तकामः परमेश्वरः, अब्पै- 
शर्योऽनाप्तकामो जीवः, “पर्व॑तः 
पाणि०” (श्वेता० उ०३।१६ ) 
“सहस्र्र्षा” ( शेता° उ० ३। 
१४) । “नित्यो नित्यानाम्‌” 
(शवेता० उ० ६ । १३) इत्या- 
दिना जीवेश्वरयोर्विलक्षणव्यव- 
हारसिद्धिः खात्‌ । न तु भोक्त्रा 
दिम्रपश्वसिद्विरस्ि खतः ङूटया- 
परिणाम्यद्वितीयसय वस्तुनोऽमो- 
` पेत्रादिरूपत्वात्‌ । नापि परतो 
बह्मव्यतिरिक्तस्य मोक्वादि- 
प्रपञ्चहेतुभूतस्य वस्त्वन्तरस्याभा- 
घात्‌ । वस््वन्तरसद्धावेऽदरैत- 
हानिसित्याशङ्कयाह--अजा द्येका 
भोक्तभोग्याथेयक्तेति । 

सवेद यमीश्वरायविभागः यदि 

क्ण, प्रपन्वासिद्धिरेव खात्‌। 

साभनम्‌ सिध्यत्येव प्रपश्चः । 
हि यस्मादर्थे । यस्मादजा प्रकृतिर्न 
जायत इत्यजा सिद्धा प्रप्व- 


~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~_~~~~~~-~---_______~_~~~ ~~ ~ 


------- 


जीव सवका आत्मा नही दहै, 
परमेदखर सरवैदवर्यसम्पन ओर पूर्ण- 
काम है, जीव अल्पैदवर्य॑वान्‌ है ओर 
वह पूर्णकाम नहीं है, तथा^“उसके सब 
ओर हाय है “वह सहस मस्तकों- . 
वाला है" “'वह्‌ नित्योका नित्य हैः 
इत्यादि वाक्योसे जीव ओर ईस्वरके 
भेदन्यवहारकी सिद्धि हयो सकती है । 
किन्तु मोक्तादि प्रप्चकी सिद्धि खतः 
तो हो नहीं सकती, क्योकि कूटस्थ, 
अपरिणामी, अद्ितीय वचस्तु 
अमोक्तादिरूप है तथा परतः ८ किसी 
अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नदीं 
हो सकती दै, क्योकि त्रहमसे 
अतिरिक्त भोक्तादि प्रपश्चकी हेतुभूत 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
है | कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
खीकार करनेपर तो अदेत ही सिद्ध 
नहीं हो सकता । रेसी शंका होनेपर 
श्रुति कहती है--“मोक्ताके भोग्य- 
सम्पादनमे एकमात्र अजा ( म्रकृति ) 
ही नियुक्त है । 

यदि प्रपच्च सिद्ध न होता तो 
यह ईदवरादिका विभाग न होना 
सम्भव था, किन्तु प्रपञ्च तो सिद्ध 
होता है । मू्मे ष्हिः राच्द 
वकयोकि' के अर्थम है। क्योकि 


अजा-ग्रकृति, जो उत्पन होनेके 
0 „~ (~ 
कारण अजा है, प्रसवघमिंणी सिद्ध है| 
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धर्मिणी । “अलामेकाम्‌" (धेता० 
उ० ५) भ्मायां तु 
रकृतं विचा" (श्वेता० उ° 
£ । १०) इन्द्रो मायाभिः 
पुरखूप ईयते (च ° उ० २। 
८] १९) | (माया परा 
प्रकृतिः “संमवाम्वात्समायया" 
( गीता £ । ६) । इत्यादि- 


श्रुतिस्परतिसिद्धा विश्वजननी 
देवात्मशक्तिरूपेका स्वविकार- 


भृतमोक्तभोगमोग्या्प्रु्तेर- 

निकय्वर्तिनी किंुर्वणावतिष्टते । 

तस्मात्साऽ्पि मायी परमेश्वरो 
मायोपाधिसंनिषेस्तद्यानिव कार्य 
भृतर्देहादिभिस्तददेव बिमक्तर्वा 
विभक्त ईशवरादिरूपेणावतिषठते । 
तस्मादेकस्पिदधेकरसे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यमानेऽपि जीवेश्वरादि- 
सर्थलोकिववेदिकसर्वमेदव्यवहार 
सिद्धिः! न च तयोर्वस्त्वन्तरस्द 
सद्धावाद्द्धेतवादग्रसक्तिः । मा- 
याया अनिर्वाच्यत्वेन वस्तुत्वा- 
योगात्‌ । तथाह “एषा दि 
भरावन्माया सद सद्यक्तिवजिंता 


~ 
इत 1 


अयात्‌ ““एक अजको, “मावाको 
तो प्रकृति जानो, “ईन मायासे 
अनेकरूप होकर चेष्टा कर र्हा 
हे, “माया परा प्रकृति 
“भ्ल ˆ अपनी मायाते जन्म स्ता 
र" इत्यादि श्रुति-स्पृति्योते सिद्ध 
होनेवाटी मगवान्की आतमदयक्तिद्पा 
जगजननी एकत माया अण्ने त्रिकार- 


=59 
2 3 


मूत भोक्ता, भोग ओर्‌ भेोग्यके 
सम्पादनमे नियुक्त होकर ईद्वर्की 


निकटवर्तिनी किंकरीर्पसे विमान 
है । अत. वह मायी पसेच्वर भी 
मायारूप उपाधिकी सनिषधिसे माया- 
युक्त-सा हो अयने कावभूत देहादि 
विभक्त ण्ढायेकि कारण उन्दीके 
समान ईश्वरादिख्यत्ते विभक्त इआ- 
सादित है। अत परमाःमाको 
एक ओर एक्ट खीकार्‌ करनेपर 
मी जीविश्ठरादि भेदद्प समस्त 
टौकिक ओर्‌ वैदिक व्यवहार सिद्ध 

सक्ता है ओर्‌ उन अन्व वस्तुओं 
के रहनेसे टेतवादकी मी प्रापि 
नीं ल्य सकती, क्योकि अनिर्वचनीय 
होनेके कारण माया कोह वसतु नदीं 
है सादी क्डामी है--“वह 
भगवान्‌की माया सदसद्धावते रहित 


है ` इत्यादि | 


अध्याय १ | 


छाङ्करभाष्याथं 
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यस्मादजेव मोक्तरादिरूपा 
तस्मात्तत्खीढतसख मिध्यासिद- 
वस्तुत्वसंमवादनन्तश्चात्मा । च 
शब्दोऽवधारणे । अनन्त एवा- 
त्मा । अखान्तः परिच्छदो 
देशतः कारतो वस्तुतो चाम 
विद्यत इति। विश्वरूपो विश्व- 
मस्येव रूपमिति; प्रघ्ाविश्व- 
रूपत्वात्‌ । “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌" इति सपय सूपि- 
व्यतिरेकेणामावबाद्धिश्वरूपत्वाद- 
प्यानन्त्यं सिद्धमित्यर्थः । हिशन्दो 
यस्मादर्थे । यस्मादिश्वरूपवेशवरूप्य 


क्योकि अजा--प्रकृति दी 
सोक्तादिरूपम है इसच्यि उसका 
कल्पना किया इञ प्रपञ्च मिथ्या 
ओर असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है | मूट्मे (चः शाब्द 
निश्वयार्थक है; अथौत्‌ आत्मा अनन्त 
ही है, यानी देदा, कारकया वस्तु 
किसीसे भी इसका अन्त--पर्छ्छिद 
नहीं है । विखरूप अथात्‌ विश्च 
इसीका रूप दहै, क्यकिं परमाम 
खय तो विश्वरूप है नदीं [ अर्थात्‌ 
विश्वरूपमे उसका परिणाम नहीं 
होता ] । “विकार वाणीसे आरम्भ 
होनेवाखा नामात्र है" इस श्रुतिके 
अनुसार रूप रूपवान्‌से भिन नदी 
होता, इसच्यि विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है ।# 
यद "हि" शाब्द "यकि अर्थमे है) 
क्योकि विश्वरूप बहुरूपता परमामा- 
का ही लक्षण है, इसलिये ताद्य यह 





ठक्षणं पर मात्मन इत्येवमादिभिः क रि अलि 
 रात्मनो विश्वरूपत्वमित्यरथः । यत | विश्वरूपत्व सिद्ध होता है । करोकत 


‰ तात्पये यह दै क्रि यद्यपि आत्मा परमार्थत. विदवरूप न्दी ई, वर्योकि 
एेखा माननेखे तो वह सावयव ओर परिणामी सिद्ध होगा, तथापि विष्व उससे मिदर 
भी नदीं ह । अघटनधटनापटीयसी मायाकी मदिमासे वि्युद्ध॒सआत्मतत्वमँ ही 
विश्वरूपभ्रान्ति होती है ! अतः आत्मासे पथक्‌ मिश्वकी सत्ता न टोनेसे उसकी 


अनन्तताम कोई अन्तर नदीं आता । 
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एवानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- | आत्मा अनन्त ओर विरूप है इसी- 


कर्ता कर्तत्वादिसंसारधम॑रहित 
इत्यथः । 

कदेवमनन्तो विश्वरूपः क्ै- 
त्वादिसकरसंसारधर्मवरनितो युक्तः 
पूर्णानन्दादवितीयत्रहमरूपेणेवाव- 
तिष्ठते १ इत्यत्राह- त्रयं यदा 
विन्दते ब्रहममेतदिति । त्रयं 
भोक्तुमोगमोग्यरूपम्‌ । मायात्म- 


कत्वादधिष्ठानभृतत्र व्यतिरेकेण | 


नासि ङिन्तु ब्रहेति यदा चिन्दते 
तदा निदृत्तनिखिलविकटपपूर्णान- 
न्दाद्िवीयवह्मभाकवैत्वादिसकल- 
संसारथर्मबलिंतो वीतश्नोकः इत- 
कृत्योऽवतिष्टत इत्यः । अथवा 
ज्ाज्ञाजात्मकजीवेश्वरपरकृतिरूप- 

त्रयं ब्रह्म यदा विन्दते लमते तदा 
मुच्यत इति । व्रह्ममिति मका- 


रान्तं ब्रह्ममेतु मां मघुमेत॒ माप । 


इति्च्छान्दसम्‌ । ९1 


स्वि वह अकर्ता अर्थात्‌ करठचादि 
संसारके धमेसि रहित है । 

आत्मा इस प्रकार अनन्त) 
विश्वरूप, कर्तृत्वादि सम्पूर्णं सासारिकि 
धमेसि रहित, मुक्त ओर पूणानन्द 
अद्वितीय ब्रह्म्ूपसे ही क्व सित 
होता है ? एसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
कहती है-- श्रयं यद विन्दते ब्रह्म- 
मेतत्‌? त्रय अर्थात्‌ मोक्ता, मोग ओर 
भोग्यरूप मायामय होनेसे अपने 
अधिष्ठान ब्रहमसे मिनन नदीं है, किन्तु 
व्रह्म ही हरसा जिस समय 
अनुभव करता है उस समय जीवातमा 
सम्पूर्णं तरव ल्पोंके निचृत्त हो जानेसे 
पूणानन्द अदितीय त्रह्मलररूप होकर 
कर्त॑तवादि सकर संसारधर्मोसि रहित) 
रोकहीन ओर कृतकृत्य होकर 
खित होता है-- दसा इसका तात्पर्य 
समञ्लना चाहिये । अथवा दसा जानो 
कि क्रमा. यह ज्ञ, अन्न ओर अजाप 
ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीर्नोको 
यह्‌ ब्रह्मखूपसे प्राप्त ( अनुभव ) कर 
ल्ेताहै उस समय यह सुक्तहो 
जाता है । ममे श्रह्मम्‌'यह मकारान्त 


ग्रयोग ध्रह्मेतु माम्‌" मधुमेतु माम्‌' 


इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९॥ 





`अध्याय १ | ह्याङ्रभाप्यार्थ १०७ 
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प्रधान ओर परमेशधरकी विलक्षणता तथा उनके 
तनज्ञानसे मोक्षा कथन 
लीवेश्वरयोधिभागं दशेयित्वा जीव ओर ईश्वरका भेद दिखाकर 


तदिजानादभततवं रहितम्‌ । उनके विज्ञानसे अमृतत्व दिखा 
स्म द्व्‌ , | दिया | अव श्रुति प्रधान ओर 


इदानीं प्रधानेशवरयोवेलक्षण्ं | रकी विरधषणता दिखलकर उनके 
दर्मयित्वा तद्धिज्ञानाद सतत्वं विज्ञानसे अमृतत्व प्रदर्शित करती 
द्यति दे 
क्षरं प्रधानममताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिध्यानाद्योजनान्तच्वभावा- 
द्ूयश्चास्ते विश्वमायानिवरत्तिः ॥१०॥ 


विनाराशौर प्रधान ओर अविनाशी जीवात्माको हरसंक्ञक एक देव 
नियप्रित करता है । उसके चिन्तनसे, उसमे मनोयोग करनेसे ओर उसके 
तत्क भावना करनेसे प्रार्धकी समति होनेपर विश्वरूप मायाकी निवृत्ति 
हो जाती है॥ १०॥ 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर इति| क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः" 


अगिादिरैरणात्यसेशरो हरः । इत्यादि । अवियादिको हरनेके कारण 
। | , | परमेश्वर हर है । जो अमृत ओर 
नहोबेश्वर इत्यर्थः । स॒ ईश्वरः | 'ट अशत तह ही शवर है । बह 
ध एक देव इश्वर अयात्‌ सचिदानन्दा- 
तमान। अरधानपुर्पावीशत इष्टे | द्वितीय परमातमा क्षर ओर आत्ा- 
देव॒ एकधित्सदानन्दादधितीयः | प्रधान भौर पुरुषका नियमन करता 
। उस परमात्माके अभिभ्यानसे 

परमात्मा । ्मनो- ॥ 
॥ त्य प्रमात्मनो- | किस प्रकारके अभिव्यानसे -- 
ऽमिभ्यानात्‌+कथम्‌योजनाजीवानं| योजनासे अर्थात्‌ परमात्मक साथ 


(व गन 
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अर्यं टित्वाप्तकाम आत्मकामः 
पूर्णानन्दादितीयत्र्रूपोऽति- 
ते । | 

एतदुक्तं मवति--सम्बण्द्े-, 
नस्य तथाभृततरस्तुविषयत्वेन नि- 


१ 
॥ 


्विंपयपूर्णानन्दादितीयत्रह्यविषय- | 


छोडकर आप्तकाम ओर 


तृतीय अवष्यके सम्पृण॒॑देशचर्यको 
आका 
लो प्णानन्द्‌ अद्वितीय त्रह्मल्सते 


सित दहनो जाता है। 


यहो यह कहा ग्यादहै करि 
सम्यग्दरदन तो यथार्थं वस्तुको विपय 
(~~ (0 = 


करनेके कारण निर्विदोप पूर्णानन्दा- 
द्वितीय त्रह्वविषयक होता हैः अत. 


त्वाष्िज्ञानानन्तरमविद्यातत्कार्य- | व्र्न्नानके अनन्तर अतिया ओर 


प्रहाणेन पूर्णानन्दाद्वितीयह्ख- 
रूपोऽवतिष्टते । ध्यानस्य पुनः 

सदसा न निराकारे उद्धिः प्रवर्तेत 
इति सविजेषत्रहमविषयत्वात्‌ ^^तं 
यथा यथोपासते" * "*” इति न्यायेन 
स्रिरोपविच्ेश्वयेलक्षणवरशप्राप्त्या 
विैर्यमनुभूय निविशेषपूर्णा- 
नन्दरयात्मानं ज्ञात्वा केवरात्म- 


कामोऽवाप्तारोषपुमर्थो युक्तो 
सचति । 
तथा शिवधर्मोत्तरे ध्यानज्नान- 


। प्रा करके मुक्त हो जाता है | 


उसके कार्यकी निवृत्ति हो जानेसे 
विद्वान्‌ पूर्णानन्दादितीय ब्रहस्वरूपसे 
हयी खित ह्यो जाता है। किन्तु 
व्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार 
ब्रह्मे प्रवर्त नहीं होती, अत. वह 
सविदेप त्रह्मतरिपयक होनेते “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपाप्तना करता 
है उसी प्रकार फर मिच्ता हैः" हस 
न्यायत स्वैदवर्यल्प सविरप त्रह्मकी 
प्राप्तिसे वह सम्पूर्णं देशर्यका अनुभव 
करट फिर निर्विष पूणानन्दखद्प 
तर्मको आमभावसे जानकर केव 
आत्मकामी हो सम्पूण ॒पुर्पार्थ॑को 


इसी प्रकार रिवधर्मोत्तरमं भी 


। घ्यान ओर जानक ऋमदा विश्वैशर्य- 


योविंसशर्यटक्नणं केवलात्मकामा- 


प्रकामलक्षणं च फरं दशेयति-- 


ख्म॒ ओर केवर आत्मकाम एवं 
आप्तकामद्प फर दिखाये है-- 


अध्याय ₹ | 


राइ रभाष्या्थै 
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“ध्यानादैश्व्यमतुल- 
मैशर्यात्सुखुत्तमम्‌ । 

ज्ञानेन तत्परित्यज्यं 
बिदेदय युक्तिमाप्वुयात्‌"इति। 
तथा च दहरादिसविरेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि पित्‌- 
लोककामो भवति संकरपादेवास्य 
पितरः सघ्ुत्तिष्ठन्ति'" (छा० उ० 
८।२। १) इत्यादिना विशवै्य- 
रक्षणं फलं द्यति । तथा च 
प्रभ्नोपनिषदि “यः पुनरेतं त्रिमात्रे 
णोमिःयेतेनेवाक्षरेण परं पुरूषः 
मभमिष्यायीत स तेजसि घय 
संपन्नः” (प्र०उ० ५।५) इत्यादिना 
परं पुरुषमभिध्यायतोऽचिरादिमा- 
गोपदे शपूर्वद, “स एतस्माज्ञीव- 
घनात्परात्परं॑पुरिणियं पुरुष 
मीके" (प्र० उ० ५।५) इति ब्रह्म 
रोकं गतस्य तत्रेव सम्यग्दरोन- 
लाम दशेयित्वा “तमोडूारेणैवाय- 
तनेनान्वेति षिद्वान्यत्तच्छान्तमजर- 
ममृतमभयं परं चेति" ( भ्र० उ० 
५1 ७) इति सम्यग्दनेन मोक्ष 


“व्यानसे अतुलित रेश्व्यं मिलता है 
ओर रेशचयसे उत्कृष्ट सुखकी प्राप्ति होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो मोक्ष प्राप्त करे | 


इसी प्रकार दहरादि सविरोष 
ओर सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
वालको श्रुति "वह्‌ यदि पितृलोक 
की कामना करता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितेगण उपस्थित हो 
जाते है” इत्यादि वाक्यसे विश्रैशवय- 
रूप फर ही दिखलाती है । तथा 
प्श्चोपनिपदूमे “जो तीन मात्रावाठे 
ॐ इस अक्षरसे परम पुरुपका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डकको 
माप्त होकर” इत्यादि वाक््यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाठे पुरुषको 
अ्चिंरादिमार्मका उपदेदा करके 
(“वह्‌ इस जीवघन ८ हिरण्यगर्भ ) 
से उक्कृष्टतर सम्पूर्णं शारीरोमे स्थित 
परम पुरुपको देखता है" इस प्रकार 
तरहटोकमे गये हए पुरुपको उसी 
जगह सम्यण्दर्शानकी प्राप्ति दिखला- 
कर॒ “विदान्‌ उस ओंकाररूप 
अवटम्बनके हारा ही उस दान्त, 
अजर, अमृत ओर अमयख्प 
परब्रह्मको प्राप्त हो जाता हैः इस 
वाक्यसे सम्यग्दडनके दारा मोक्षका 
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उपदिष्टः 1 “तमेवं विट्वानमत 
इट भत्ति" ( सु ° पू० ता०° १। 
[ब पिदपो #0 [। 
६) इवि ऽचिरादिगमनं 
चिनेहेवाग्रतत्वम्राप्िं दर्थयति 
“अथ्‌ाकासवमानः” इत्यारम्य “न 
तख प्राणा उक्रामन्ति वदैव 
सनरह्माप्येति"" (व॒ ०उ० ४। ४६) 
इत्यादिना षिनेबोतरान्तिं षिदुपो 
सोक्ष उपदिष्टः! “उदस्पास्राणाः 
क्रासन्त्यहयो सेति तेति होवाच 
याज्ञवस्क्यः" ( बर° उ०३। २। 
११) इति प्रशतपूर्वकयुत्कान्त्य- 
भावो दर्धितः। 
तथा च व्राञ्ये पुराणे जीव- 
न्छक्तिं गत्यभावं च ददीयति- 
“"॒स्मिन्काठे खमात्मानं 
योगी जानाति केवर्मू । 
तस्मात्काखात्समारभ्य 
जीवन्युक्तो भवेदसी ॥ 
मोक्ष नैव फिञित्स्या- 
दन्यत्र गमनं कचित्‌ । 
खानं परा्यमपरं 
यत्र गच्छन्ति योगिनः 11 


उपदे क्रिया है! तवा “उसे 
इस्‌ प्रकार जाननेवास यहो अमर हो 
जाता है" इस ॒वक्यसे विद्रानकतो 
अर्चिरादिमार्मसे विना गये यदी 
अमृतत्वकी प्राप्ति द्खिखयी है । 
ओर “जो कामनारहित हैः यहौँसे 
टेकर “उसके प्राण उकच्रमण नही 
करते, वह त्रह्मखल्प हआ ही 
त्रह्ममे छीन हो जाता है" यहोँतक 
उतकरमणके चिना ही विद्रानके मोभ्- 
का उपदेद्य क्रिया है । तया “दसके 
प्राण उ्क्रमण करते हैँ या नदीं 
इसपर याज्वन्क्यने कहा, नदीं इस 
रकार बृहदारण्यक श्रुतिने प्रशचपूरवैक 
विदाने उत्करमणका अमाव 
दिखल्रया है | 


इसी प्रकार ब्राहपुराणर्मे भी 
जीवन्मुक्ति ओर उक्करान्तिका अभाव 
ये दोनों दिखद्यये गये है--"“जिस 
समय योनी अत्माको चुद्धखख्य 
जानचक्ता है उसी समयसे वह 
जीवन्मुक्त हो जाता है । जिस परा्द- 
स्थायी { ब्रह्मखोक्ल्प ] अन्य 
स्थानपर व्यानयोगी जते है, उसके 
मेक्षके च्य रेसे किसी स्थानपर 
जनेकी आवस्यक्ता नहीं होती । 
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अज्ञानवन्धमेदस्तु 
मोक्षो बह्वरुयस्त्विति ।"“ 


तथा ले विदुषो जीषन्मुक्तिं 
दरशेयति- 
“इह लोके परे चेव 
कर्तव्यं नासि तस्य वै । 
जीवन्थुक्तो यतस्तस्माद्‌ 
बरह्वित्परमार्थतः।।'” 
शिवधर्मेत्तिरे-- 
““्वाज्छात्ययेऽपि क्न्यं 
किंश्चिदस न विद्यते । 
इहैव स वियुक्तः 


अज्ञानरूप बन्धनकी निवृत्ति ओर 
ब्रह्मम खन हो जाना-यदही उसका 
मोक्ष है | 


तथा लिद्घपुराणमे मी ज्ञानीकी 
जीवित रहते हए हयी मुक्ति दिखायी 
है--““क्योंकिं ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 
जीवित रहते हए ही मुक्त हो जाता 
है, इसव्ि उसके व्यि इस छोक 
ओर परलोके कुछ भी कर्तन्य नदौ 
रहता 1 


रिवधर्मोत्तरमे कहा है" ्ञानीकी 
समस्त कामना निवृत्त हो जाती 
है, इसल्यि उसका कुछ भी कर्तन्य 
नही रहता । वह पूर्णकाम ओर सम- 
दरा होनेसे इसी लोकमे सुक्त हो 


सा््स॑पूरणः समदर्शनः |" | जाता है । 


तस्मादुपासको देहादुत्करम्या- 


उपासक- 
विदुषोगेत्युप- 
स्टार 


स विश्वे ५ 

नेन पिखवश्वयं ब्रह्य 
प्राप्य वि्वैश्रयमनु- 
भुय तत्रेव केवलं प्रस्यस्तमित- 


भेदपूर्णानन्दाद्ितीयन्रह्मात्मानं | 
ज्ञात्वा केवलात्मकामो शक्तो | 


ल~ (~ ्वशेषपूर्णानन्दा =. 


भवति । विदारि न्दा- 


अत उपासक तो देहसे उत्रमण 


चिरादिना देवया- | कर अर्चिरादि देवयानमाम॑से स्वै 


शर्यपूण कारणन्रह्यको प्राप्त द्ये सव 
प्रकारका रेश्र्य॑भोगनेके अनन्तर 
वहीं सम्पूर्णं मेदसे रहित पूणानन्द- 
सरूप अद्ितीय केवर शुद्ध ब्रह्मको 
आत्ममावसे जानकर केवर अत्म- 
कामी होकर मुक्त हो जाता दै। 
तथा विद्रान्‌ निर्विष पू्णानन्दा- 


द्ितीयन्रह्नविज्ञानाद शेपगन्तृगन्त-। द्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता; 
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क्रान्तिं देवयानं च व्रह्म 
ज्ञानसमनन्तरं जीवन्मुक्तो त्रहम- 
ज्ञानसमनन्तरं ब्रह्मानन्द मनुभूय 
आत्मरतिरात्मतप्न आत्मनेबान्तः- 
सुखोऽन्वरारामोऽन्त्व्योतिरात्म- 
क्रीड आत्मरतिरात्ममिथुन 
आत्मानन्द इहैव खाराज्ये 
भश्च स्वे महिम्न्यमृतोऽवतिष्ठते ] 
तट्ेतुत्वाद्राह्विपयपरित्यागेन 

व्रह्मण्याधाय वाद्नःकाथनिष्पाद्ं 
श्रोतस्मातेरक्षणं क्म॑कृत्वा 


धिच्ुद्धसो योगारटो भृत्वा 
प्रापिके हेतु है । 


तमादिसाधनसंपन्नः | 

“योगी युञ्धीत सतत- 
मात्मानं रहसि सितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा 
निरल्लीरपरिग्रहः 1 

एवं वुञ्नन्सदात्मानं 
योगी विगतकल्मषः । 

सुखेन वश्संस्प- 
मत्यन्तं सुखमस्सुते ॥ 


निवृत्ति हो जनेसे उन्क्रन्ति ओर 
देवयानमार्गे विना ही त्रहङ्गानके 
अनन्तर जीवन्मुक्त हयो जाता है | 
वह त्रहयज्ञानके पश्चात्‌ त्रह्यानन्दका 
अनुभवे कर आअत्मरति ओर आत्मतृप्त 
हो अपने आत्मामं ही आन्तर्कि 
सुख, रमण एव प्रकाराका अनुभव 
करता इआ आत्मक्रीड, अ्मरति; 
आत्ममिधुन ओर आत्मानन्द होकर 
इसी खोकमे खाराञ्य अर्थात्‌ अपनी 
सार्यभौम महिमा अगृतरूपसे खित 
हो जाता है । वह बाह्य विप्योको 
व्यागकर्‌ मन, वाणी ओर रारीरसे 
होनेवाटे सम्पूर्णं श्रौत-स्मार्तं कर्मोको 
्रह्यार्पण करके अनुष्ठान करता दज 
ञद्धचित्त ओर योगारूढ होकर 
जमादि साष्नोंसे सम्पच्च हो जाता 
है, क्योंविः ये ही साधन ब्रहज्ञानकी 


“व्यानयोगीको एकान्तम अकेले 
ही सित हो सव प्रकारकी आजा ओर 


। परि्रहका व्याग कर दरीर ओर मनका 
। निग्रह करते इंए निरन्तर योगका 
| अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार 


सर्वदा योगसाधनमे स्मा हआ वह 
पापरहीने योगी दुगमतासे ही व्रह्म- 
साक्षात्काररूप अत्यन्त उकृष्ट इख 


अध्याय १९ | शाड्धरभाष्यारथं १९५ 


3, ५ = व व 2 1 1 0 


सर्वभूतखमात्मानं प्राप्त कर केता है । जिसकी सर्वत्र 
सवभतानि चात्मनि । | समदष्टि है वह योगयुक्त पुरुष 
ईक्षते योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूतोमे ओर 


सर्वत्र समदशनः 1 | सम्पूरणं भूतोको भपने आत्मामं खित 
र । १० २८ ९९१ | देखता है |? *दस प्रकार सर्वन समान 
सम पर्यन्ह्‌ सवत्र भावसे स्थित ईश्वरको समानरूपसे 


समवथितमीश्वरम्‌ । । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं देखता इ वह खयं अपना घात 
ततो याति परां गतिम्‌।।” नहीं करता, ओर फिर परमगतिको 


( गीता १३।२८)) | प्राप्त होता है ।' इत्यादि स्पृतिवाक्य 
इति स्पते: ॥ १२१ ॥ इसमे प्रमाण हैँ ॥११॥ 





बह्मकी ज्ञातन्यता 


यस्माज्ज्ञाननन्तरं परमपुरुषा- , क्योकि ज्ञानके प्रात्‌ प्रम 
थंसिद्धिसतस्मात्‌- | प॒रुपार्थकी सिद्धि होती है, इसव्यि- 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥१२॥ 


अपने आत्मामं सित इस त्रह्मको सर्वदा ही जानना चाहिये । उससे 
टकर ओर कोई ज्ञातव्य पदार्थं नहींहै। भोक्ता ८ जीव ), भोग्य 
( जगत्‌ ) ओर प्रेरक ८ ईश्वर )--यह तीन प्रकारसे कहा दभ पूर्णं ब्रह्म 
ही है- -रेसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


एतत्प्रकतं केवरात्माकाश- | इस प्रकृत विद्ध आत्ाकाराखरूप 
ब्रह्मरूपं नित्यं नियमेन ज्ञेयम्‌ । | व्रहमको नित्य--नियमसे जानना 
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किमघ्रान्यसंखयं न स्वात्पसंखं | चाहिये । क्या यह किसी अन्ये 


ज्ञेयं नानात्मनि वाद्ये । श्रूयते 
च-“^तमात्मस्थं वेऽनुपर्यन्ति 
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती 


नेतरेषाम्‌" (क० उ० २। २। 
१२) इति । 
तथा च शिवधर्मोत्तरे योगि 
नामात्मति सितिः-- 
“शिवमात्मनि परयन्ति 
प्रतिमासु न योगिनः । 
आत्मं यः परित्यज्य 
वहिःस्थं यजते शिवम्‌ ॥ 
हस्तस्थं पिण्डयुत्युल्य 
ठिद्यात्कूषरमात्मनः । 
सर्वत्रावथ्ितं शान्तं 
न पर्यन्तीह शङ्करम्‌ 
्ञानचविहीनत्वा- 
दन्धः सूर्यं यथोदितम्‌ । 
यः पद्येत्सवमं भान्तं 
त्याघ्यात्मसितः श्विः॥। 
आत्सथ्यं ये न परयन्ति 
तीर्थे मामेनि ते शिवम्‌ । 





स्थित है ? नही, इसे अपने आस्मामे 
ही सित जानना चाहिये, किसी 
वाद्य अनात्मामे नदीं । श्रुति भी 
कहती है--““जो बुद्धिमान्‌ आत्मामं 
सित उस परत्रह्यको देखते हैँ उन्दे 
ही नित्य शान्ति प्राप्त होती है, 
दूसरेको नहीं 1 

तथा रिवधर्मोत्तरमं मी योगियो- 
की आतां ही सिति दिखलयी है-- 
“्योगिजन शिवका आत्मा दही 
दर्यान करते है, प्रतिमाओमं नदी | 
जो पुस्प. आत्मा्मे सित रिवका 
पल्त्याग कर वाह्य रिवका पूजन 


~ 


। करता है वह मानो दहाथका म्रास 
| गिराकर केवर अपनी हथेरी चाटता 


है । जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 


| इए सूर्यको नही देख सकता उसी 
| प्रकार ज्ञाननेत्रोसे रहित दोनेके 


कारण छोग सर्वत्र विचमान चान्त 
सख्य रिवका दर्खन नहीं कर 
पते } जो पुरुप सर्वगतं आन्तमूर्ति 
शिवका दर्शन करता है उसके तो 


¦ अन्तःकरणे द्टी रिव विराजमान 
। है, किन्तु जा आत्मस्य रिवको नहीं 


देव सक्ते वे ही उन्हे तीर्थस्थानमें 


अध्याय १ | 


खछाङूरभाष्या्थै 


११७ 
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आत्मखं ती्थत्स॒ज्य 
वहिसतीर्थादि यो व्रजेत्‌ ॥ 
करस्थं स मरारत्नं 
त्यक्त्वा काचं बिमा॑ति। 
अथवेतद्यद परोक्षं ्रत्यगात्म- 
त्वं नित्यमविनाशि खे मिनि 
खितं बह्मैव ज्ञेयम्‌ । कस्मात्‌ ! 
हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मानातः 
परं वेदितन्यमस्ति किशिदपि । 
श्रूयते च बृहदारण्यके“ "तदे- 
तत्पद नीयमस् सवख यदयमा- 
त्मा" (° उ० १।४। 9) इति। 


कथमेतञ्ज्ञेयम्‌ !इत्याह-- भोक्ता | 
जीवो भोग्यमितरत्सवं प्रेरितान्त- 





खोजते, हैँ । जो पुरुप आत्मस्य 
तीर्थको व्यागकर वाह्य ती्थादिमें 
जाता है वह मानो अपने हाथका 


महारतत गिराकर कोच द्ूढता 
फिरिता है] 


अथवा [ इसका यह भी तासं 
हो सकता है कि ] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमार्मे 
स्थित नित्य ओर अविनाराी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये । क्यों - यहो हि" 
राब्द "यस्मात्‌ ( क्योकि )` अर्थम 
है-क्योकिं इससे वढकर ओर 
कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है । 
चहदारण्यकश्रुतिमे भी रेसा ही है-- 
“यह जो आत्मा है वही समस्त 
जीवोंका गन्तव्य स्थान है |" 


इसे किस प्रकार जानना चाहिये 
सो श्रुति वतलाती है--जीव भोक्ता 
है, भोक्ता ओर अन्तर्यामीसे 
अतिरिक्त ओर सव भोग्य दै तथा 


यामी परमेश्वरः । तदेतत्विविधं | अन्तर्यामी परमेश्वर प्रसिता है-यह तीन 


प्रोत्तं बलेवेति । मोक्त्रा्योष- 


०» क | 


भेदप्रपश्चविङापनेनेव निर्विषं 


ब्रह्मार्मानं जानीयादित्यर्थः । 


प्रकारसे कहा इआ ब्रह्म ही है इस 


प्रकार [ जानना चाहिये ] । तात्पर्य यह 


है कि भोक्तादि सम्पूर्ण मेदरूप प्रपच्च- 


कार्य करके ही निर्विशेष ब्रह्मको 
आत्मखरूपसे जानना चाहिये । 


ऽदतयोपलिपदं अन्य्य + 
भचेत्वतयेपनिषद ¶ 


~ र म १ 


ह च्छवप्य सीताम्‌ चा 


3 9 


21 ध्योगी सम्य 


व त्पागकर (4) मनत अपम च 
लिश्चटद्सते ल्पते ह्त्थिर्‌ क लिखका 2 
जट चुका दे उ अचिकि समान 


लिधायते च्येयकरे प्रेटे रहित ) वखद्प 
4 + ) लिया जाता दै टदे सर्म 
श. ॥ भ ते ह १२५ 
[का ` कि 
चिन्तन वरहम-साधात्कारक्ा द्टन्तोदयारा समर्थन 
“ोमित्यतेनेवाध- 


प्रणव अल्मचिन्तनक अंगद्यसे 


ग्रदद्धित कती ह~ 


अध्याय १ | 


श्ाडइूरमभाष्यार्थं 
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स॒ भूय 
स्तद्राभयं 


एवेन्धनयोनिगृद्य- 


वै प्रणवेन देहे ॥१२॥ 


जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ट ] मे सित अग्निका रूप दिखायी 
नहीं देता ओर न उसके लिङ्ग ( सुक्ष्षखरूप ) काही नादा होता दहै 
ओर फिर ईधनरूप कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
अग्नि ओर अग्निलिक्धके समान ह्वी इस देहम प्रणवके; द्वारा आत्माका ग्रहण 


किया जा सकताहै | १३॥ 
वदर्ययेति । बहेथथा योनि- 


गतस्यारणिगतस्य मूर्तिः खरूपं 
न दृश्यते मथनात््ाङनेव च 
रिङ्गस्य द्ष्मदेहस्य विनाशः । 
स॒ एवारणिगतोऽमिभूयः पुनः 
पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्यः। 
योनिगब्दोऽत्र॒कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनमथ- 
नादु गृह्यः । तद्वोभयम्‌ः इवार्थो 
वाशब्दः । तचोमयं तटुभयमिव 
मथनात्प्राडं न गृह्यते । मथनेन 


च गृद्यते | तद्दात्मा बद्िया- 


'वहेर्य॑थाः इत्यादि । निस प्रकार 
योनि अर्थात्‌ अरणिमे स्थित अथिकी 
मूतिं-खरूपको मन्थनसे पूर्वं॑देखा 
नदीं जा सकता ओर न उसके छग 
यानी सूक्ष्म स्पक्रा नार ही होता 
है । तथा अरणिमें स्थित वह अग्नि 
फिर ईधनयोनिसे पुन .-पुन मन्यन 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता है । यर्हां ध्योनिः राब् 
कारणका वाचक है, अथात्‌ ईेधनरूप 
कारणके दारा पुन.-पुन मन्थन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है । तद्रा उभयम्‌ यहो वा राच्ट 
इव ८ साद्य ) अर्थमे है । अर्थात्‌ 
उन दोनो (अग्नि ओर अथि-ट्गि) के 
समान, जेसे मन्थनसे प्म उनका 
ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्यन 
करनेप्र वे दिखायी देने ठ्गते है, 
उसी प्रकार अच्निस्थानीय आत्मा 


१२० भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय १ 
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नीयः प्रणवेनोत्तरारणिखानीयेन | उत्तरारणिस्थानीय प्रणवके द्रारा मनन- 
मननाद्गृह्यते देहेऽधररणिस्था- | से अधरारणिस्यानीय देहम ग्रहण 
तीये । १३॥ | किया जा सकता है ॥१२॥ 





तदेव प्रपश्चयति-- । अव श्रुति उस ( मन्थन ) का 
। ही विस्तारसे वर्णन करती है- 


खदे्मरणिं त्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 


ध्याननिर्मथनाम्यासादेवं पदयेचिगूढवत्‌ ॥१४॥ 


अपने देहको अरणि ओर प्रणवको उत्तरारणि करके ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्याससे खप्रकाडा परमात्माको छिपे इए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १४ ॥ 
खदेहमिति । खदेहमरणिं | 'खदेहम्‌' इत्यादि । अपने देहको 
अरणि--नीचेका काष्ठ करके, तथा 
ध्यान ही निर्मन्थन है, उस निर्मन्थन- 
कै अम्याससे ठेव --व्योतिखरूप 
परमात्माको छिपे हृए अग्निके समान 
देखे ॥ १४॥ 


कृत्वाधरारणिं ध्यानमेव निर्मथनं 





तस्य निर्मथनस्याभ्यासादेवं ज्यो- 





तीरूयं प्रपच्येनि गूढाभिवत्‌।१४॥ 





उक्तखर्थख दरद दान्तान्‌ ; यपक्त अर्थकी पुटके चि 
बहन्दशेयति- श्रुति बहुत-से दन्त दिखती है-- 


तिक्ेषु तैं दधनीव सपि- 

रापः सखोतःखरणीषु चाधिः । 
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ 

सत्येनैनं तपसा योऽनुपदयति ॥१५॥ 


अध्याय १] शाड्स्ाष्यार्थं १२९ 
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जिस प्रकार तिमे तैठ, दहीमे धी, सतोम जर ओर काष्ठोमि 
अग्नि देखे जाते है उक प्रकार जो पुरुष सत्य ओर तपके दारा इसे वारम्बार्‌ 
देखनेका प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मामे हयी दिखायी देता है ॥ १५५ 
तिरेष्विति । यन्त्रपीडनेन | "तिलेषु" इत्यादि । जिस प्रकार 
। यन्त्रसे पेरनेपर तिढमे तैर दिखायी 

तैलं गद्यते । दधिनि मथनेन 


देता है, मन्थन करनेपर दमे घी 
सर्पिरिव । आपः सोतःसु नदीषु 





देखा जाता दहै, प्रथिवी खोदनेपर्‌ 
स्रोत--अन्त सरेता नदियोमे जठ 
भूखननेन । अरणीषु चामिर्मथ- | दिखायी देता है ओर मन्थन करनेपर 
काष्ठोमे अगिकी उपर्व्ि होती है 
उसी प्रकार मननसे आत्मामे अपने 
अन्तरात्मामे ही इस आत्माकी 
उपरन्धि होती है, अर्थात्‌ आत्मभूत 
प्वन्नमयाद्यशेषोपाधिप्रविरापनेन | देहादि जो अन्नमयादि सम्पूर्ण 


र उपाषिरयो हैँ उनका ख्य करनेपर 
वेषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवाः | अपने निर्विशेष पूर्णनन्दलरूम 


नेन  एवमात्सात्मनि सात्मनि 





॥ 


गृह्यतेऽ मननेनात्मभूतदेहादि - 





आत्मे दही इस ( परमातमा) का 
| असुभव होता है | 
केन तहिं पूुरुपेणात्मन्येव ' अच्छा तो किंस पुर्षको आ्मा- 


| = उपटन्धि 
मही इस आत्माकी व्ध होती 
गृह्यते ॥ इत्यत आह-- सत्येन | है, सो अव वतलाते है सत्यसे 


वगम्यत इत्यथः । 


। अर्थात्‌ यथार्थं ओर प्राणिमात्रे ्यि 
हितकर सम्भाषणसे, क्योंकि “जो 
हितेन । “सत्यं भूतहितं प्रोक्तम्‌" | प्राणियोके च्य हितकर हो उसे सत्य 
| कहते हैः देसी स्मृति है तथा मन 
। ओर इन्दियोकी एकाम्रतारूप तपसे, 


सामैकाग्रयरक्षणेन । ““मनसश्- | क्योकि स्पृति कती है “मन ओर 


यथाभूतदितार्थवचनेन भूत- 





इति स्मरणात्‌ । तपसेन्द्रियमन- 


९२२ भवेताप्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय ^ 
1 [नि वु 
स्द्रियणां च रकाय परमं तपः | इर्योकी एकाप्रता ही परम तपे} 
, | अत. इन सधय जर तपे दर जो 
इति स्परणात्‌ । एनमात्सान इस आतमा ठेखता हे [उत 


योऽुपर्यति \' १८५} इघकी उपरुल्व होती हे 1\\ १५॥ 
वा ` ` - 


कथमेनसलुषश्यति १ इव्यत) ईस परमात्मक किंस प्रकर 
आह ठेखता है ° सो वतते दै 


आतमविचातपोमूटं तद्द्योपनिषत्परम्‌ ॥ 
तद्‌ वरहयोपनिषरपरम 1\ १६) 


ज्ञो आत्सविया ज्ञीर तपका मढ हे तथा लिसमे पम त्रेय आश्रित 
हे उख सर्वव्यापी आत्मको द्मे लियमान धृतकेः समान देखता है ॥१६॥\ 


सर्वव्यापिनमिति } सरव प्रक- । “तरन्यापिनमः इत्यादि । जो 


त्यादिविनेषानत व्याप्यावधितं , केर देदेन््रियादि अध्यात्ममात्रमे 
~ ` ही स्त नही है अपि ठ परकृतिसे 


न्द्रियादयध्यातममानाष । 
व ठेवर पष्चमूतपरयनत सनक न्य 


(~0 


तमात्मानं धीरे सिरि सारत्वेन , खः स्थित है, उ अमा दघम 
निरन्तस्तयत्मत्यन व स्ेष्वपित- ` सारखूयसे सित धरि समान समं 
रणम्‌ । । अखण्ड आत्ममावसे तियमान तथा 
शयते च-“ष चेव साधुकमै अप्सविवा जर तपके पू यानी 
कारयति!» (कौषी उ०२। <) 1 द 
५ वुद्धियोणं 'भ्वही शुम कम करता 
ददप ि ध त्‌ येन्‌ हेः", तथा [ स्मृति कहती हे) भे 
मापयन्ति ते" ५ भीता १० उने वह वुद्धिेग देता ह जिससे 
१०) इति \ मेदा कचे ह । 


मात्सविद्यातपसारथर 


अध्याय १ | श्ञाङ्रभाष्याथं १२२ 
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अथवात्मविद्या च तषश्च | अथवा एेसा भी अर्थं हो सकता 
व है-आव्मवि्या ओर तप ये जिस 
य्त्मलामे मूरं॑देतुरिति । | आत्माकी प्राक मूर यानौ कारण 
तथा च श्रुतिः--““विद्ययामृत- ' है, जैसा कि श्रुति कहती दै-- 
9 4 | ^ ्ञानसे अगृतकी प्राति होती है'' 
मश" (६० 8० १११। तपसा | ‹ 'तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छ 
ब्रह्म पिजिज्ञास्तखः" (त° उ० ३। , करोः इत्यादि । श्रह्मोपनिपत्परम्‌ः- 
जिसमे परम श्रेय उपनिष्रण्ण (आश्रित) 

२। द्योपनिषत्प- 
११३ति च।त् # है । तात्पर्यं यह है कि जो सत्यादि 
रुपनिषण्णमस्मिन्परं श्रेय इति । , साधनसम्पन्न दै वही जो दमे घृतके 
यः सत्यादिसाधनसंयुक्तः स एनं समान सर्वगत ओर आत्मविद्या एव 
व ५ तपका मू है तथा जो ब्रहमोपनिपत्पर 
व्यापिनमात्मानं क्षीरे सपि- है, उस सर्वव्यापी आत्माको देखता 
सिा्पितमात्मवियातपोमूरं तद्र दै । अभीत आदश घुर स 
_ ` 6 , सवगत ब्रह्मको आत्मा ही देखता 
लयोपनिषत्परमनुपर्यति सगतं , है, जो असत्यादियुक्त ओर अन- 


बह्मात्मद लिनात्मन्येव गृह्यते ना- , मयाटिस्पसे परिन्छिन देम ही 


सत्यादियक्तेन परिच्छ आत्मवुद्धि करनेवाला है उसे ब्रह्मकी 

न प्राच्छन्नत्रह्मान- उपरुन्धि नहीं होती । श्रति भी 
मयायात्मना । शरूयते च-- | कहती है -“"्ह आत्मा सनदा 
= छता सत्य, तप, सम्यगजान ओर ब्रह्मचर्य 
सत्येन रभ्यस्तपसा हयेषृ आत्मा । के वारा प्राप्त किया जा सकता दहै, 
सम्यनञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । ! तथा जिनमे कुटिता, असत्य ओर 
येष » ! कपट नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर्‌ 
21. सकते हैँ |`" यर्दो श्रह्मोपनिपत्परम्‌ 
(्र०उ० १।१६) इतिं द्िवेचन- ¦ उसका टो वार पाठ अध्यायकी 


मध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥ १६ ॥ | समाति सूचित करनेकरे व्यि हं।१६॥ 





इति श्रीमदरोविन्दभगवत्पूज्यपादरिप्यपरमहंसपरित्राजकाचाय श्रीमच्छङ्कर 
भगवतप्रणीते श्चेताश्चतरोपतिषद्भाप्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


=== 


दवितीय अध्या 
| ‰२॥|। १ 


-~---*5---- 


^ 


व्वानक्ती तिदिके ध्वि चवितासे यदबा-मरर्थना 


घ्यानषठक्तं व्याननि्म॑थनास्या- 
सेवं पव्येनिगूट- 


८ द्िनमयाध्याग "~ 


ष्टनाच्या-- 


रन्न्भ्मोल्नम ------ 


दर्ीनोपायत्वेन ! इदानीं तदपेधि- 
तसाधनविघानाथं हितीयाऽध्याय 
आम्यते । तत्र प्रथमं तत्सिद्धयरथं 
सवितारमल्नास्ते-- 


[ प्रयमं अव्यायमें | ध्यान 
निर्मयनाम्यासदिवं पव्येन्निमू्वत्‌" 
इत्यादि मन्त्रये परान्के साक्नाकार- 
के उणयदूपते व्यानं ठतग गया । 
अव उसने च्ि अपेश्चितं साघर्नोका 
विधान रने चयि श्ितीय अव्याव 
आरम्भ क्रिया जाता है। उसमें 
ण्हटे उसकी सिद्धिके च्वि सविता 


देछतारे परायन ~~, = 
द्डताक्लं प्रान करते है-- 


युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 
अयेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥ १॥ 


सतिता वेवता हमारे मन ओर अन्व प्राक्त परमात्मने लगते इए 
अध्रि आदि [ इन्दियाभिमानी ठ्वताओं ] की ज्योति ( वा्यत्रिषयग्रकारान- 


सामर्थ्य) का अवलेकन कर्‌ तज्ञानकेः चयि उदे परथिवी ८ पार्धिव पदार्थो ) 


से ऊपर [ कर्यीरस्थं उच्ियनं ] खापित करे १1 


युज्ञान इति 1 युञ्खानः प्रधम 
मनः प्रथमं ध्यानारम्मे मनः 
परमात्मनि संयोलनीयं धिय 
इतरानपि प्राणान्‌ ! श्राणा वै 


; 


धुञ्धानः' इत्यादि ! प्रयम मनक 
नियुक्त करते इद्‌ अर्यात्‌ पहटे-- 
घ्यानक्ते आल्म्मे परमात्मामं ख्ये 
जाने योग्य मन ओर षिर्यो--अन्य 
प्राणतो मी [ म्रबृत्त कते हए ] 


अध्याय २ | ्ाङ्ुस्माष्या्थै १२५ 
[2 = १ १ 2 ० 1 1 3 1 4 १ 
| 
धियः इति श्रुतेः । अथवा धियो | सविता देवता अग्नि आदि इन्दिया- 

भिमानी देवताओके विपयग्रकाङन- 

[० किमर्थम्‌ € 
बाद्यविषयज्ञानानि । किमयम्‌ ! | सामर्ध्यका अवलोकन कर उसे 
। प्रथिवीसे ऊपर इस शरीर [ शरीर- 
तत्वाय त्वजञानाय सथिता रूप इनदरो ] मे स्थापित करे । 


॥ 


धियो बाह्यविषयक्ञानादगरेजयोतिः . किस ववि ^ तल अर्थात्‌ तत्त 
 ज्ञानके च्य | यहां ध्राण दही 


प्रकाशं निचाय्य चष्ट पृथिव्या धी है” इस अन्य श्रुतिके अरुत 

न ¦ धियः का अर्थं प्राण किया गया 

अध्यास्मञ्छरोर आभरदाहरत्‌ । |; है । अथवा "वियः? का अर्थं वाद्य- 
| यिषयप्रकाङन भी हो सकता है । 


एतदुक्तं भवति- ज्ञाने प्र योह कहा ग्या है कि 
वृत्तस्य मम॒ मनो 1 स न होती 
बह सविता देवता ज्ञानम प्रवृत्त 
बाद्यविषयज्ञानादुप- _' 

॥ १ „< > । इए मेरे मनको बाह्य विषयोके प्रका- 
संहृत्य परमात्मन्येव संयोजयितु- | शनसे रोककर परमाम ही 
मनुग्राहकदेवतात्सनामरन्यादीनां ' ख्गानेके च्यि इन्दियानुग्राहक अग्नि 
यत्र्मयस्तुग्रकाशनसामथ्य॑तत्‌ | आदि ठेवतार्ओंकी जो समस वस्तुओं 
सर्वमस्मदयागादिषु संपादयेत्‌ | को प्रकारित करनेकी शक्ति है उस 

~ „ ` | सबको हमारी वागादि इन्द्रियोमे 

सविता यतप्सादाद्चाप्यते योग | सापि वरे । यहां अग्निः कच 
¢ [> 1 भ 
इत्यथेः। अभियग्द्‌ इतरासामप्य- अन्य इन्धरियानुपरादक देवताोको 
नुग्राहफदेवतानाषएपरक्षणा्थः।। ९॥। मी उपरक्षित करानेके व्यि है ॥१॥ 


मन्त्रनिष्कषं 





- कनक भक ~ 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्भ- 
याय रक्तया ॥ २॥ 


[ 


रदे भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
1 -- 1 1 1 1 2 1 2 0 वा ^ 1 3 ध ~ 
नविता ठेवनाकी अनुमति होनेपर्‌ उरनदीकी प्रेरणासे परमासाे छो 
रए मनक द्वारा हम यवाररक्तिं परमातमग्र्िके हेतुमूत व्यानकरमके च्वि 
प्रयत करने ॥२॥ 
युक्तनेति ! यदा त्चाय मनो ' वुक्तेनः इत्यादि ! जिन समय 
तच्चज्ञारके ल्य मनोनिग्रह करते 
हए अनुत्राहक देवताअकरि शक्ति 
तन देहेन्दरियदाढय फरोति तदा स्वा दरा [ सविता ] ठह वर 
युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयो- श्योर दब्ता करं ठेगा उ 
समय युक्त--सविता वेवताद्यारा 
परमात्मामे लगाये हए मनके द्वारा 
सितुः सयेऽ्सुज्ञायां सत्यां सुब- हम उस देवका सव प्राप्त होनेपर 
अर्यात्‌ उनकी अनुज्ञा मिल्नेष्र 
सुवर्गय--खगप्रा्ठिके हेतमूत ष्यान- 
कसणे यथाप्तामथ्य प्रयतामह । | कमे चिये वथानाक्ति प्रयत करने 
परमात्मवचनोऽर स्वरशब्दः । ¦ वद चग चान्द परमात्मना टः 


क्णुक्रि परमा्साका ही यद प्रकरण 
तत्प्रकरणात्तस्यव सुखरूपत्यात्त | है, बह्म खखत्द्य है त्था अन्य 


दजत्वाचेतरस्य सुखस्य । तथा | सव सख भी उसके अंदा है | देसी 
श्रति भी है--“{इसी 
श्रुतिः--““एतस्यैवानन्दसया- | सः 
अआनन्दर्दवषु नुह्पदर्‌ मन्ना्च आश्रय- 
(° उ० ४।३।३२)इति॥२] ¦ ह ॥ २॥ 





ग्रजयनननुग्राहकद वतारक्त्याधा- 


जितेन मनसा वयं तस्य देवस्य. 


गैँयाय स्त्र्॑प्रामिहेतुभूताय भ्यान- 





युक्त्वायेति पुनरपि सोऽप्येवं , शुक्तवाय इत्यादि मन्त्रत. फिर 
करोत्विति प्रार्थना-- मी वद देता करे-रेी प्रार्थना 
¦ करते टै-- 


अध्याय २ | शाङइरभाप्या्थं १२७ 
^ क „चा ¬ - = चवा = श = ~ ~ + ~ 3 ~ ~ ~ 


युक्त्वाय मनसा देवान्पुवय॑तो धिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


ूर्णानन्दखरूप परमात्मा ओर जाते हए तथा सम्य्दरनके द्वारा 
ज्योतिःखरूप त्रह्मका प्रकादान करते हुए मनके सहित इन्दरियोको परमात्मा- 
से संयुक्त कर वह सवितदेव उन्हे अनुक्ञा ( सामर्थ्यं ) प्रदान करे ॥२॥ 


युक्त्वाय योजयित्वा देवान्‌ | देवताओं, मन आदि इद्धिर्योको 

[ परमात्मामे ] युक्त--सयोजित 

मनभ्रादीनि करणानि तेषां | कर--उन इन्र्योका विरेषण 
है 'ुवर्यतः' सुवः-अर्थात्‌ खर्भ 

विशेषणं सुवः खरम सुखं पूर्णा- | - खख यानी पृणोनन्दश्वरूप व्रह्म 
के प्रति यतः--जाती हई [इन्दरियो- 


नन्दब्रह्म, यत इति दवितीयाबहु- | को॥। यरो 'यतः' यहं शब्द्‌ द्वितीया 
का वहुवचन है ] तात्पयं यद है 


वचनं पूर्णानन्द बह्म गच्छतो न | कि पूणानन्द ॒व्रह्को ओर जाती 
इई इन्द्योको [ परमात्मामें संयोजित 
कर ]; राब्दादि विषयोकी ओर जाने- 
वाटी इन्दरियंको नहीं । 
पुनरपि विरोषणान्तरं धिया | इद्धियोके व्यि] पुन एक दूसरा 
 व्रिदोपण भी दिया जाता है- जो 
¦ धिया यानी सम्यग्दर्जनके द्वारा 
खां चैतन्येकरसं चृहन्मह- दिवम्‌--चोतनखमभाव चैतन्यैकरस 
जयोति ४ बहत्‌-महत्‌ अथात्‌ ब्रह्मको उ्योति 
द्र ज्योतिः प्रकालं करिः - प्रकानित करेगी, अर्थात्‌ पूर्णा 
ण्यतः पूर्णानन्दव्र्लाविष्करिष्य- नन्द॒नलका प्रादुमाव--अनुभव 
करेगी [उन उच्ियोको ]- यहाँ 
तः । अत्र द्ितीयावहुवचनम्‌ । "कणिष्यत मे वितीयाका वहवचनहै-- 


शब्दादि विषयान्‌ । 


सम्यण्दशषेनेन दिवं चयोतन- 


१२८ भ्वेताश्वतसेपनिषद्‌ [ अध्याय २ 

न क 
सविता प्रसुवाति तान्करणानि । , उन इन्दर्योको सवितृठ्ेव अलुज्ञ देत 

_ _ _ - है । तात्ययं यह है करि ईच्छा 

यथा करणानि विषयेभ्यो निवृत्ता- ¦ विपति निदत्त हयो आत्ममिघुसी 

होकर जिस प्रकार आसमाकी ही 

. म्रकादित करे वैसी अनु्ञा (साम्य) 
ुयस्तथादुजानातु सवितेत्व्थंः।३। , उन्दे सवितादेवता प्रदान करे ॥३॥ 


स्यात्माभिगखान्यात्प्रकल्येब 





तस्यैवमनुजानतो सहती परि- | इस प्रकार अनुन्ना देनेवाटे उस 
तिः कर्व्येत्याद-- देवकी महती स्तुति करनी उचित है 
। -इस अमिप्रायसे श्रुति कहती है-- 
युते मन उत युञ्चते धियो 
विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 


जो विप्रगण मन ओर इन्द्रियोको परमातारमे छगाते हैँ उनको चाहिये 
कि जिस एक ग्रनापरितने होत्तसाव्य [ यज्ञादि ] क्रियार्ओका प्रिधान किया 
है उस महान्‌. स्वन ओर्‌ विप्र ( विदेषल्पसे व्यापक ) सवितृदेवकी 
महती स्तुति करं ॥ ४ ॥ 
युद्धत इति । बुद्धते योज- धुज्ञते' इ््याटिं । जो विर 
यन्ति ये त्रिग्रा मन उत युञ्खते तमणः मन एवं अन्य॒इईन्दियोको 
प्रमात्मामे स्नाते है ] इन्दर्या बुद्धि- 
1 व जनित है इतच्यि उनके च्यि श्वी 
हतुत्व त्करणपु. धशचव्दश्रयागः । शब्टका प्रयोग किया गया है । दसा 
तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ “यदा ही एक दूसरी श्रुति सी कहती है 
पञ्चावतिषटन्ते ज्ञानानि मनसा “जव मनके सहित पोच नान 


पिय उतराण्यपि करणानि ! धी- 
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सह" (०उ३०२।२) १०) इति। 
विप्रस विरेषेण व्याप्रख च्रहतो 
महतो विपधितः सर्वज्ञस्य 
देवस्य सवितुमंही महती परिषटतिः 
© केषं (क 
कतेव्या । केविग्रः। 
पुनरपि तमेव विशिनष्टि- 
विदहोत्रादधे होत्राः क्रियायो 
विदधे वयुनावित्भज्ञावित्स्वज्ञाना- 
त्पाक्षिभूत एकोऽद्धितीयः । ये 
विप्रा मनआदिकरणानि षिषयेम्य 


उपसंहूत्यात्मन्येव योजयन्ति ते- 
विप्रस्य चृहतो विपश्चितो महती 
पष्टिः कर्तव्या । होत्रा विदधे 


( ज्ञनन्द्रि्यो ) रुक जाती है 


इत्यादि । विप्र--षिोपरूपसे 
व्यापक, ब्रहत्‌- महान्‌ एवं 
विपशित्‌- सर्वज्ञ सवितृदेवकौ महती 


स्तुति करनी चाहिये । किन्दे 
करनी चाहिये -- ब्राह्म्णोको | 
फिर भी उस सवित्देवके ही 
विरोषण दिये जते है -षववि होत्रा 
दयः जिसने होत्रा यानी यक्घक्रियाओं- 
का विधान किया है ओर जो बयुना- 
वित्‌-- प्रज्ञावित्‌ अर्थात्‌ सब कुक 
जाननेके कारण साक्षिस्रूप है, वह 
[सविता देवता] एक--अद्धितीय है | 
अथौत्‌ जिसने यज्ञक्रियाओंका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सव्रिता एक ही 
है| अतः जो ब्राह्मण मन आदि 
इन्द्ियांको विषर्योसे हटाकर आत्मामे 
ही ठगाते है उन्हं इस महान्‌ एवं 
सर्वज्ञ विप्र ८ विदोपरूपसे व्यापक ) 
सविताको महती स्तुति करनी 


वयुनाविदेकः सिता ॥ ४।॥ । चाहिये ॥४॥ 
~= 


करि्व-- 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य 


विरोक एतु पथ्येव सूरेः 


|तया-- 


नमोभि- 


[ 


श्ण्वन्तु विश्वे अग्रतस्य पुत्रा 


आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः 


इ्वे° उ० १,७--१८ 


॥ ५॥ 
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[ हे इन्द्रियम ओर इन्दरियाधिष्टातृ देवगण { ] म तुमसे सम्बन्ध 
रखनेवाठे पुरातन त्रह्यम नमस्कार ( चित्त-प्रणिधान आदि ) दारा मन 
गाता त्र | सन्मार्गमे विमान विद्रानकी मेति मेरा यह कीर्तनीय शक 
८ स्तुतिपाठ ) टोकमं विस्तारको प्राप्त हो । जिन्होँने सव ओरसे दिव्य 
धार्मोपर अधिकार कर रखा है वे अमरेत ८ हिरण्यगर्भ ) के पुत्र विद्वेदेवगण 
श्रवण करं ॥५] 
युजे यामिति । युजे वां समा- ¡ चले वाम्‌" इत्यादि । इन्द्रिय ओर 
उनके अनुग्राहक देवगण ! तुम 
दघे वाँ युवयोः करणाचुग्राहकयोः | दोनोके द्वारा प्रकाशनीय होनेके 
4 „ , । कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाठे ब्रह्मे 
संबन्धि प्रकऽयत्वेन तत्प्रकालितं | मै मनवो नियुक्त- समाहित करता 
दः तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इनके 
दरार प्रकारित है । अथवा भवाम्‌ 
इस दाबव्दका यदि वहवचनमे अर्थं 
किया जाय तो तुम्हारे करणभूत 
पूर्व्यं पूर्वं चिरन्तनं समादधे । पूवतन--चिरकाटीन ब्रह्मम मे चित्त 
समाहित करता ह देसा अर्थं होगा] 
नमोभिर्ममस्करधित्तप्रणिधाना- । [ किंस प्रकार चित्त समाहित करता 
त १ | नमस्कारोद्रारा अयत्‌ चित्त- 
दिमिः। | म्रणिधान (मनोनियोग) आदिक दारा। 
एप्‌ एवं समादधानस्य सम | इस प्रकार चित्तसमाधान करने- 
| वाठ मेरा कीर्तितन्य शेक ( स्तोत्र- 
श्लोकः कीतिंतव्य एतु बिविधमेतु | पाठ ) सन्मार्ग वर्तमान विदाने 
समान विविधद्प (विस्तारको प्राप्त) 
पथ्येव घ्रः पथि सन्मार्गे | | हो जाय । अयवा [ षध्वा वः 
देसा पदच्छेद करके ] पथ्याका अथं 
अथवा पथ्या कीर्तिरित्येतद्राक्यं | कीर्तिं करना चाहिये । अर्थात्‌ 


्रह्ेत्यर्थः 1 अथवा वामिति बहु- 
॥ 


वचनार्थ युष्माकं करणभूतं ्रह् 


~ ------~-- 
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प्राथनारपं शृण्वन्तु विश्चेऽमृतख | [विद्यनकी कार्तिकी मों त मेरा छेक 
विस्तारको प्राप्त दो-] इस प्रार्थनार्य 
वाक्यको अमृत- त्या यानी 
गर्भस्य । के ते ? ये धामानि | दिरण्यगर्भके सूर्यरूप समस्त पुत्र 
दिव्यानि दिवि सुने । वे कौन हैँ --जिन्होने 
दिव्यानि दिवि मवान्यातसधु- | सम्पूर्णं दि्प--युलोकान्त्मत धापर- 
.रधितिष्न्ति ।॥ ५1 पर अधिकार कर रखा है ॥ ५॥ 


~ च~ 


बरह्मणः पुत्राः घरात्मनो दिरण्य- 


सिताकी अवज्ञा पिना हानि 


युज्ञानः प्रथमं मन इत्यादिना | थुञ्चानः प्रथम मन ` इत्यादि 
मन्त्रसे सविता आदिकी प्राना कही 
गयी । किन्तु जो पुरुप उनकी 
यस्तु पुनः प्रा्थनामकृत्वा तेर- | प्रार्थना न करके उनकी अलुन्ञाके 


नुज्ञातः सन्योगे अ्रवर्वते स॒ | विना ही योगमे प्रवृत्त होता है 
हेतौ कर्म वर्तत उसकी भोगके देत॒भूत कर्मोमिं ही 
1 ध म्रदत्ति हो जाती है--यह वात अत्र 


इत्याह-- श्रुति बतलती है-- 
अभियेत्राभिमथ्यते वायर्यत्राधिरष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६॥ 
जहा ( अगन्याधानादि न्यम ) ओ्नका मन्थन किया जाता हि 


जह। वायुका अधिरोघ होता है ओर जहो सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कर्मों ही [ उसके ] मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥ 


(~ [कर ¢ (~ 
सपित्रादिप्राथेना प्रतिपादिता । 


अधियत्रेति । अभिर्यत्राभिम-| अग्र्य इत्यादि | जह अग्न्वा- 
धानादिमें अचिरा मन्थन कियाजाता ` 
ध्यत आधानादौ । वायुर्यत्राधि- । दै, जह। प्रबग्योदि ( वायुकी स्तुति 
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1 त 2 त 1 9 7 ~ 1 य 1 2 क र 1 २ । 


रुध्यते प्रवर्ग्यादो । सवित्रा प्रेरितः 
रब्दमभिव्यक्तं फरोति। सोमो 
यत्र॒ दश्नापवित्रात्पूयमानोऽति- 


रिग्यते तत्र क्रतौ संजायते मनः। 

अभिर्यत्राभिमथ्यत इत्यत्रापरा 
व्याख्या-अभिः परमात्मा; 
अविद्यातत्कार्य॑सख दाहकत्वात्‌ । 
उक्तं च--““* “` `अहमज्ञान्ज 
तमः । नाश्चयाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भाखता' ( गीता 
१०। ११) इति । यत्र 
यस्मिन्परूपे मथ्यते खदेह- 
मरणिं छृत्पेत्यादिना पूर्वो 
कतष्याननि्मैथनेन वायु््राधि- 
रुध्यते शव्दमव्यक्तं करोति 
रेचक्रादिकरणात्‌ । सोमो यतरा- 
तिर्च्यतेऽनेकलन्मसेवया तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतपः्राणायामसमा- 
धिविश्ुद्धान्तभ्करणे सनायते 


आदि ) मेँ वायुका अधिरोध होता है 
अर्थात्‌ जो सविता प्रेरित होकर 
वायु शाब्दको अभिव्यक्त करता है 
ओर जदो द्ापवित्र ८ छननेके 
वख ) से पवित्र किये ( छने हृए ) 
सोमरसकी अधिकता होती है उस 
यज्ञकार्यमे उसका मन ठग जाता है । 


'अधिर्थत्रामिमथ्यतेः इस्त मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या कौ जाती है-- 
अग्नि परमात्माको कहते है, क्योंकि 
वह॒ अवया ओर उसक्रे कार्यको 
दग्ध करनेवाखाहै ] [श्रीमद्भगवद्रीता- 
म] कहा मी है “भ अपने भक्तकि 
अन्तःकरणे धित होकर प्रकाामय 
न्नानदीपकसे उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता |" 
उस परमात्माभ्निका खदेहमरणिं 
कृत्वाः इत्यादि पूर्वेमन्त्रसे कहै इए 
ध्यानरूप निर्मन्थनके दारा जिस 
पुरुषर्म मन्थन होता है, तथा जरह 
वायुका अधिरोध होता है अधौत्‌ 
से्वकादि क्रियाअके कारण जर्हां 
वायु अव्यक्त राब्द करता है ओर 
जरह अनेक जन्मांतक [ अधिकौ ] 
सेवा करनेसे सोमकी वटुक्ता होती 
है, उस यज्ञ, टान, तप, प्राणायाम 
एवं समाधि आदिसे विश्ुद्र इर 
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शाइरभाष्यार्थं 
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परिपू्णानन्दाद्वितीयन्रह्याकारं 
मनः सथुत्पद्यते, नान्यत्रा- 
शुद्धान्तःकरणे । उक्तं च- 


“श्राणायामविश्यद्धात्मा 
यस्मात्पश्यति तत्परम्‌ । 
तस्मान्नातः परं किथि- 
त्प्राणायामादिति श्रुतिः ॥ 
अनेकजन्मसंसार- 
चिते पापसयुचचये । 
तरक्षीणेˆजायते पुंसां 
गोविन्दाभिभ्ुखी मतिः॥ 
जन्मान्तरसहसरेष 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते ।॥'". 
तस्मासप्रथस यज्ञा्यनुष्टानं ततः 


प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 
वाक्यार्थज्ञाननिष्पत्तिस्ततः कृत- 


कृत्यतेति ॥ ६ ॥ 


अन्त.करणमे ही पणौनन्दादितीय 
ब्रह्माकार मन ८ मनोवृत्ति) का उदय 
होता है, अन्यत्र अश्बुद्र अन्तः- 
करणमे नहीं । कहा भी है-- 
““क्योकि जिसका चित्त 
प्राणायामके अम्याससे श्युद्ध हो 
गया है वही उस परमात्ाका 
साक्षात्कार करता है, इसल्यि इस 
प्राणायामसे वढकर कु भी नहीं 
है-रेसी श्रुति है । अनेक जन्पेके 
संसारसे जो पापराशि सच्चित हो 
गयी है उसके क्षीण हो जानेपर्‌ 
पुरुपरकी बुद्धि श्रीगोषिन्दकी ओर 
होती है । सहस्रो जन्मोके अनन्तर 
तप, ज्ञान ओर समाधिके द्वारा जिनके 
पापक्षीणदहो गये हैँ उन पुरुपेकी 
श्रीकृष्णचन्द्र भक्ति होती है | 
अतः सव्रसे पहटठे यन्नाटिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायापादिका, फिर समाधिका ओर 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अर्धका 
ज्ञान होता है, तथा उससे कृत- 


कृत्यता होती है ॥ ६ ॥ 


स्िताकी अरज्ञासे टाम 


यस्मादनुज्ञातसख तख भोग- 


क्य विं [सविता देवताकी] अनुज्ञा 
न ह्येनेपर उसकी भोगके देतुभूत 


हेतौ कर्मण्येव प्रबृ्तिस्तस्मात्‌-- । कर्ममे ही पर्ति दोती है, इ्तल्यि-- 


२2 


५ अ 


1 । 
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मसेन जुषेत बह्म पूव्येम्‌ | 


सविता 


क (न 9 


तत्र चान 


[क्य 


0 द्रां ज्य अनत = उत चिरन्तनं 
स्ना ठठ्ताज छरा अदन्त हकर उत्त त्वर्न्तन 
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छणवसे न हि ते पूतंमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 


तरहक सेवन 


करना ~~ ~ ~= = ~ त्मा ~> करौ इसे न पूर्त --९ 
"नां हठ | तुम उखं नेह्वन च्छ ( समा ) कसो | इरः ते कनं 
तम्र उन्यं जनना नहा हनप [ज] 


सविवा प्रस्रवन सखप्रसवेनेति , 


यावत्‌ । उपेत सेवेत बह्म प्यं 
चिरन्तनम्‌ । तस्मिन्त्रह्मणि यानिं 
निष्ठं ससाधिलक्षृणां कृणवसे 
ह्स्प्व 1 एवं ङवतो म्म किं 
ततो भवति ? इत्यत आह-न दि 
त इति। न दि ते पूतं स्मातं क्रेष्ठं 


श्रोतं च कमाक्षिपन्न पुनमोग- ' 
देतोरध्नाति; ज्ञानाधिना स्वीजख ¦ 
दग्यत्वात्‌ । उक्तं च--“यथेवी- , 


कानूलम्ो प्रोतं ्रदृयत एवं दाख 
सवं पाप्मानः प्रदूयन्ते” (° 
उ०५। २४। ३२) इति । शक्ञानायिः 








टरा अचत होकर चिरन्तनं ब्रह्क्त 
स लि ~~, तरनें ~ त्म 
संतन कवापट्ता चाहिय | उस ब्रह्मम ठु 
योनि-समाधिंल्प निष्ठा क्रो | 
ष्य ठेसा करनेप्र ध्‌ छख 
सा करनपर्‌ सुह उत्तस त्या 
होगा 2 सो श्रुति व्तद्ती है-- 
0 इन्यादि य इससे तम्हार ~~ 
न हह तं याद्‌ ¡ इससं ठम्हार्‌ 
< ॐ अर श्रोत 
पत्त--त्गत्तं इटकमं ओर्‌ श्रौत- 
म भमी पनं 3 हेनसे 9 
कयं मा पंन. मानग्क् 2 
~ नह्य क्रा = ज्ञानाभिक्त ~ 
ठन्त्न नह तररमाः क्वाक्र नानाग्रक्र 
द्रात उह वीजसतहित भस्म ह्ये जायगा । 
कहा ~ ॐ = ग्रकार ( 
कला भी है-““चित प्रकार अिमे 
डाटा हंजा सीक्का दओं मस 


हयो जता है उसी प्रकार स (ज्ञानी) 





। के समस पा मस हो जति है. 
सवकसाये भस्मसात्कुरुते तथा” ' 
(नीता ४1२७) इति च 1 ७7 , 


“श्री प्रक्तार ज्ञाना समत्त कर्मो- 
कतो मस्म नर्‌ डाल्ताहैः` इत्याहि ॥७॥ 


-===~च्= 
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ध्यानयोगकी विधि ओर उस्तका महत्त 
तत्र योनिं कृणवस इत्युक्तं | ऊपर यह कहा गया कि उसमे 
समापि करो, सो वह समाधि किंस 
प्रकार की जाय; रेसी आरा 
तत्प्रकारं दशेयति- | करके उसका प्रकार दिखते है-- 
तरिरन्नतं साप्य समं शरीर 
हृदीद्दरियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मोदुपेन परतरेत विद्वान्‌ 
सखोतांसि स्वणि भयावहानि ॥ < ॥ 

[ दिर, ग्रीवा ओर वक्षःस्थल इन ] तीनोको ऊँचे रखते इए शारीरको 
सीधा रख मनके दारा इन्द्ियोको हृटयमे सनिविष्ट कर विदान्‌ ओंकाररूप 
नोकाके द्वारा सम्पूणं भयानक जल्प्रवा्ोको पार कर जाता है ॥ ८ 

त्रिरुनतमिति । ्रीण्युरोग्रीवा- | श्रिरुनतम्‌' इत्यादि । वक्षःसखर, 


शिरास्यु्तानि यस्मिन्डारीरे | श्रय ओर दिर ये तीन जिस उन्नत 
न्वतैः वपति ` | (उठे इए ) रखे जाते है उस त्रिरुनत 
तात्नरनत स ष रारीरको समानमभावसे सित किया जाता 
शरीरम्‌ । हदीन्द्रियाणि मन- | है | तथा मनके दारा मन एव चश्ु आदि 


शक्ुरादीनि मनसा संनिवेय | इन्दियोको हृदये नियन्त्रित कर व्रह्म 
संनियम्य ब्रहमैवोइपस्तरणसाधनं | दी उदटुप--तरणका साधन है, उस 


„ ___. । ब्रह्मरूप उड्पके दारा य्य आचार्य- 
तेन ब्रह्मोडपेन । ब्रह्मशब्दं प्रणवं र ध 
तेन महोडप द्‌ | लोग श्रह्म' शाव्दका अर्थ प्रणव वतटाते 


वर्णयन्ति । तेनोडपस्थानीयेन ` है) उस उडुप ( नौका) स्थानीय 
प्रणवेन, काकाक्षिवदुभयत्र संब- । प्रणवके द्वारा । कौकाक्षिन्यायसे 
१. कोएके दोनों नेत्रगोलकमिं एक दी ओंख दोती दै, उसीसे वह दोनों ओर 


देख ठेता है । इसी प्रकार जहो एक वस्तुका दो वस्तुकि साय सम्बन्धे होता दै 
व्हा काकाक्षिन्याय कटा जाता है । 


कथं योनिकरणम्‌ ! इत्याशङ्य 


१२६ 
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ध्यते | तेनोपसंहूत्य तेन प्रत- 
रेतातिक्रामेद्िदान्सोतांसि संसार 
सरितः खाभाविकाविद्याकाम- 
क्रयतिंतानि भयावहानि प्रेत- 
तियगूर््वप्रा्निकराणि पुनराढतति- 


भज्जि ॥ ८ ॥ 


इसका [ सनिवेडा ओर तरण ] 
दोनेकि साथ सम्बन्ध है | अथात्‌ 
प्रणवकरै द्वारा मन ओर इन्दियोको 
नियमित कर प्रणवहीसे विद्वान्‌ ससार- 
सरितके खामाविक अविया, कामना 
ओर कर्मोद्रारा प्रवतिंत मयावह-- 
प्रेत, तिय॑क्‌ एव ऊर्ध्वं योनियोको प्राप्त 
करानेवाठे पुनराव्रत्तिके हितुभूत 
सरोतोको पार करच्ेतादहै॥८॥ 


--- ~य 


म्राणायामका करम ओौर्‌ उप्तकी महत्ता 


प्राणायामक्षुपितमनोमरख चित्तं 

माणायाम- ब्रह्मणि सितं मव- 

न्ग तीति प्राणायामो 
निर्दिश्यते । प्रथमं नाीक्ञोधनं 
कर्तव्यम्‌ । ततः प्राणायामेऽधि- 
कारः । दक्षिणनासिकापुटमद्गु- 
ल्यावष्टभ्य वामेन वायुं पूरये- 
द्यथाशक्ति । ततोऽनन्तरय॒त्सुल्येवं 
दक्षिणेन पटेन सयुत्सृजेत्‌ । 
सव्यमपि धारयेत्‌ । पुनर्दकषिणेन 
पूरयित्वा सव्येन सयुत्सृजयथा- 
क्ति } त्रिः पञ्चकृत्वो वा एवम्‌ 
अम्यस्यतः सवनचतुषटयमप्ररप्र 
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प्राणायामके द्वारा जिसके पाप 
क्षीण हो गये है उसका चित्त ब्रह्मे 
सिर हो जाता है, इसि प्राणायाम- 
का वर्णन किया जाता है । पृहे 
नाडीरोधन करना चाहिये । उसे 
पीछे प्राणायामे अधिकार होता है । 
दाये नासारनध्रको अओगूठेसे दनाकर 
वार्यसे यथाराक्ति वायु सखीनचि। 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिंकाको छोड़कर 
इसी प्रकार [वाम नासारन्धरको 
अगुखियोसे दवे ओय] दार्यँसे वायुको 
बाहर निकार] फिर दा्येसे पूरक करके 
यथाराक्ति वाय नासिकारनध्रसे रेचक 
करे । इस प्रकार रोपरात्नि, मध्या 
पूर्वरात्रि ओर अर्षरात्रिं इन चार 
समय तीन-तीन या पच-्पौच वार्‌ 


मष्यराहे पूर्वरत्रेऽर्धरात्रे च पक्षा- | अभ्यास करनेवाखेकी एक पक्ष या एक 


अध्याय २ | 
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न्मासाद्िद्चद्धिभवति । त्रिविधः 
प्राणायामो रेचकः पूरकः कुम्भक 
इति । तदेवाह-- 


“आसनानि समस्यस 
वाञ्छितानि यथाविधि । 
प्राणायामं ततो गामं 
जितास्नगतोऽम्यसेत्‌ ॥ 
मृद्ासने इशान्सम्य- 
गास्तीर्याजिनमेव 
छम्बोदरं च संपूज्य 
फरमोदकमक्षणेः 
तदास्षने सुखासीनः 
सव्ये न्यस्थेतरं करम्‌ । 
समग्रीवरिराः सम्य- 
कस्ताः सनि्लः ॥ 
प्राञजुखोद दखो वापि 
नासाग्रन्यस्तरोचनः । 
अतिथक्तमथक्तं च 
वजेयित्वा प्रयत्तः 
नादीसंखोधनं इु्या- 
दुक्तमार्गेण यततः 
वृथा ज्खेश्ञो भवेत्तस्य 
तच्छोधनमङकवंतः ॥ 
नासाग्रे शशभद्वीजं 
चन्द्रातपवितानितम्‌ । 


च| 


| 


मासमे नाडीयुद्धि हो जाती है | 
यह रेचक, कुम्भक ओर पूरकभेदसे 
तीन प्रकारका प्राणायाम है । एेसा 
ही कहा मी है-- 


"हे गािं । अपने अभीष्ट 
आसनोका यथाविधि अभ्यास कर 
फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे | कोमल आसनपर सम्यत्‌प्रकार- 
से कुरा ओर मृगचर्म विद्धाकर फर 
तथा मोदक आदि नैवेयके दारा 
गणेराजीका पूजन कर उस आसनपर 
वाये हाथपर दार्यो हाथ रखे हए 
ुखपूर्वक बैठे । शिर ओर म्रीवाको 
सीघे रखे, मुखो { किसी वखसे ] 
अच्छी तरह रेक ठे तथा शरीरको 
निश्वर रखे । इस प्रकार नासिकाम्र- 
पर इष्टि उ्गाकर पूर्वै या उत्तरकी , 
ओर मुख करके वैठ जाय | तथा 
अतिभोजन ओर अभोजनको प्रयत- 
पर्वैक व्यागकर राखोक्त पद्धतिसे 
नाडीरोधन करे । जो योगी नाडी- 
रोधन किये विना अभ्यास करता 
है उसका श्रम व्यर्थं होतादै। 
नासिकाग्रपर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यापी 
चन्द्रवीज (ठेयार्मे) को तथा 


१ 


व्ल स= 


२८ 
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सप्तमख तु वर्गुख 
चतुथं विन्दुसंयुतम्‌ ॥ 
विश्चमघ्यखमालेक्य 
नासाग्रे चश्चपी उमे। 
इडया पूरयेद्वायुं 
वाद्यं दादज्माव्रकेः। 
ततोऽ पूर्ववद्धयाये- 
त्स्फरञ्ज्वाखरीयुतम्‌। 
रेफं च जिन्दुसंयुक्तं 
लिखमण्डरसाखतम्‌ ॥ 
ध्यायेदिरेचयेद्रायु 
यन्द पिङ्गलया पुनः । 
पिद्धरयापूे 
घ्राण दक्षिणतः सुधाः} 
तद्रदिरेचयेदायु- 
सिडया तु शनैः शनः । 
त्रिचतुवेत्सरं चापि 
त्रिचतुमसमेव वा 1 
गुरुणोक्तम्रकारेण 
रहस्येवं समभ्यसेत्‌ । 
प्रातमेध्यंदिने सायं 
खात्वा पट्‌कृत्व्‌ आचरेत्‌ 
संघ्यादिकम डृत्वेव 
सघ्यरात्रेऽपि नित्यशः । 
नादीलद्धिमवामरोति 
तचिं च्यते प्रथक्‌ ।¦ 


पुन 


9 भवतरोपनिपद 
भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
प्प स ट 
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सप्तम वर्मक विन्दुुक्त चतुर्थ वर्णं (वं) 


| का स्थापित कर ढौन नेत्रोंको 
। नासिकाके अग्रभागप्र स्थापित 


| करे । इडा ( वाप ) नाडीद्रारा 
! द्वादयमात्रा-क्रमसे वाह्यवायुको भीतर 
खीचे । फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान 
रिखओद्े युक्त अथक ध्यान करे 
उस अथचिमण्डल्मं स्थित 
विन्दुयुक्त रेफ (र) का ध्यान कर| 
तत्पश्चात्‌ धीरे-घीरे पिद्नल ( दायीं) 
नाडीसे वायुको निकाल दे। फिर 
वह मतिमान्‌ योगी दाये नासारन्धसे 
पिद्धला नाडद्यारा प्राण खीचकर 
उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाहर 
निकाटे । इस प्रकार युरुकीं वतलयी 
, हई विधिसे एकान्तम तीन-चार वर्ष 
या तीन-चार मासतक अभ्यास , 
करे | ब्रात.काट, मध्याह तथा 
। सायंकालमेश्लान कर सन्ध्यादि कर्मो- 
¦ से निचृत्त हो @.-छः प्राणायाम करे 
| तया नित्वप्रति मध्यरात्रिमे भी 
अभ्यास करे । दसा करनेसे उसकी 
नाडीगुद्धि हो जाती है ओर उसके 
चिह्न स्पष्ट॒दीखने द्गते हैँ | 


रि 
ओर 
वि 
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१. जितने खमयने टा जानुमण्डल्करे चार्यो ओर घूम जाय उसे एकत मात्रा 
क्टते द 
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दररीररुघुता दीधि- शरीरका हल्कापन, कान्ति, जछ्रा्ि- 
टराभिषिवर्नबर्‌ । | कौ शदिः नादका घुनायी देने 
मिव्यक्िसिः ठगना--ये सव॒ नाडीड्ुद्धिकी 
नादामिव्यक्तिरित्येत- सवती व) तचो 
ट भन ।॥ | कौ शुद्धि जप करनेसे नहीं होती, 
शुष्यन्ति न जपेस्तेन अतः बह नाडीडुद्धिका हेतु नदीं 
सप्बशद्धरहेतवः । | है । 
प्राणायामं ततः दुर्या- | “दके पश्चात्‌ रेचक, पूरक ओर 
द्रेचप्रकङ्कम्भकेः ॥ | कुम्भक क्रमसे प्राणायाम करे । 
प्राणापानसमायोगः | प्राण ओर अपानका संयोग होना ही 
प्राणायामः प्रकीर्तितः। | प्राणायाम कहटाता है । हे गामि | 
प्रणवं ज्यात्सकं गार्गि प्रणव त्रिरूप है | ये जो रेचक, 
रेचपूरकङुम्भकम्‌ ।। | पूरक ओर इम्भक हं इन्दे प्रणव हौ 
तदेतत्प्रणवं विद्धि समञ्च । मेँ तुब्हं प्रणवका खरूप 


तस्खरूपं बयीम्यहम्‌ । वतलाता हू । वेदके आदिमे जो खर 
यो वेदादौ खर; प्रोक्तो ५ स व जो खर्‌ त 
। वेदा तदहै तथा इन 

वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ जो पञ्चम वर्म (पवग ) का पद्व 
वर्णं (म) है, इन [ ओंकारकी 
तीन मात्राअ, उ ओरम) मे प्रथम 
वर्णको रेचक जानो, द्वितीयके पूरक 

| समञ्ञा जाता है ओर तृतीयको 


तयोरन्तं तु यद्वां 
वर्गपश्चकपश्चमम्‌ । 

रेचकं प्रथमं विद्धि 
दवितीयं पूरकं विदुः॥ 


तृतीयं ङस्भकग प्रोक्तं । कुम्भक बतटाया गया है । इत 
प्राणाया्मा्खरार्मकः । , प्रकार यह तीन अद्भोवाख प्राणायाम 
्रथाणां कारणं ब्रह्म | है । इन तीर्नोका कारण सभीका 


भास्पं सवेकारणम्‌ । । कारणरूप प्रकादमय ब्रह्म ह । हे 
रेचकः कुम्भको गामि गार्गि ] रेचक ओर कुम्भक ये 
सृष्टिखित्यात्मकावुभौ । , दोनों तो क्रमशः स्ट ओर सिति- 
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पूरकस्तवथ संहारः 
कारणं योगिनामिह ॥ 
पूरयेत्पोडरोमत्रि- 
रापादतटमस्तकप्‌ । 
मातरेदाविंशकैः पशा 
दरेचयेत्सुसमादितः ॥ 
संपूणंङ्कम्भवदायो- 
निंथठं मूर्धदेशतः। 
कुम्भकं धारणं गार्भिं 
चतुःषष्टया तु मात्रया ॥ 
ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये 
प्राणायामपरायणाः । 
पवित्रभूताः पूतान्त्राः 
म्रभञ्जनज्ये रताः 
तत्रादौ कुम्भकं त्वा 
चतुःपषष्टया तु मात्रया | 
रेचयेत्पोढेमत्र- 
नसिनेकेन सुन्दरि ॥ 
तयोश्च पूरयेद्वायुं 
छनैः षोडशमात्रया । 
प्राणसखायमनं स्वेवं 
वदां करर्या्ञयी व्री ॥ 
पञ्च प्राणाः समाख्याता 
चायवः प्राणमाभ्रिताः। 
.म्राणो युख्यतमरतेषु 


सर्वप्राणथृतां सदा ॥ 


भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय र 


ख्प है तथा पूरक संहारख्प है । 
इस प्रकार ये योगियोकी उत्पच्यादि- ` 
के कारण हैँ | पहर प्रोडरामात्रा- 
क्रमसे वैरोसे ठेकर मस्तकपर्यन्त 
पूरक करे । फिर खृन्र॒सावधानीसे 
वत्तीसमात्राक्रमसे रेचक करे ओर 
हे गार्गि | भरे इए धडेके समान 
चोसत्मात्राक्रमसे मू्डदेरामे कुम्भक 
करता दज वायुको निश्वरमाबसे 
धारण करे । 

“इसके सिवा हे सुन्दरि { जिन्होने 
भूत ओर ओ्तिंकी शद्ध कीदै 
रेसे प्राणजयम तत्पर कुछ अन्य 
प्राणायामपरायण ऋष्रियोका कहना 
है कि पहरे चौसठमात्राक्रमसे 
कुम्भक करके एक नासारनध्रसे 
प्ोडरामात्रा्रमसे रेचक वरे । 
इसके पश्चात्‌ षोडशामात्राक्रमसे 
दोनो नासारन्ध्रमे वायु पूर्णं करे । 
इस प्रकार प्राणजयी योगी भ्राणस्ंयमको 
अपने अधीन कर ठे | 

"प्राण पच कहे गये वे 
प्राणके आश्रित पच दैहिक वायु 
है । समसं प्राणियोके शरीरोके 
अन्तर्गत उन रपौँच प्राण-वायुओमे 
प्राण सवते मुख्य है । वह प्राण 


अध्याय २] 
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ओष्ठनासिकयो्मध्ये 
हदये नाभिमण्डले । 
पादाङ्ष्टाधितः प्राणः 
स्ाङ्धेषु च तिष्ठति ॥ 
नित्यं षोडशसंख्याभिः 
प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
मनसा प्रार्थितं याति 
सर्यप्राणजयी भवेत्‌ ॥ 
प्राणायामैदंहेदोषान्‌ 
धारणाभिश्च किल्बिषान्‌ । 
अत्याहाराच संसर्गाम्‌ 
ऽयनेनानीश्वरन्गुणान्‌ 
म्राणायामश्चतं लत्वा 
यः करोति दिने दिने। 
मातापितृगुरुघ्ोऽपि 


त्रिमिवर्ैन्येयोहति 1" 
* तदेतदाह ्राणानित्यादिना- 


प्राणान्प्रपीडयेह्‌ 


ओष्ठ ओर नाप्तिकाके म्यर्मे, 
हृदयम, नाभिमण्डले तथा पैरेके 
अंमूठोमे भी रहता हआ इारीरके 
समी अद्धो वियमान है } नित्यप्रति 
सोह प्राणायामोका अभ्यास करे, 
इससे मनोवाज्छित पदार्थं प्राप्त होते 
हैः ओर वह योगाभ्यासी समस्त 
प्राणोपर्‌ विजय प्राप्त कर ठेता है | 
साधकको चाहिये कि ग्राणायामद्रारा 
सारीरिक दोर्णेको मस्म करे, धारणा- 
से पापोंका नारा करे, प्रव्याहारसे 
वैषयिक ससर्गोका अन्त करे ओर 
ध्यानसे अनीश्वर गुर्णोकी निटृत्ति 
करे । जो पुरुष प्रतिदिन स्नान 
करके सौ प्राणायाम करता है वह 
यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 
करनेवाला हो तो मी तीन वर्प 
उस पापसे सक्त ह्यो जाता है| 

यही वात प्राणान्‌ इत्यादि मन्त्रसे 
वतलयी जातौ है-- 


संयुक्तचे्टः 


क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छुसीत । 


दुष्टाश्चयुक्तमिव 


विद्रान्मनो 


वाहमेनं 


धारयेतापरमन्तः ॥ & ॥ 


साधकको चाहिये किं युक्त आहार-विहार करता इभा प्राणोका 
निरोध कर जब प्राणराक्ति ८ प्राणधारणका सामध्यं ) क्षीण हो जाय तव 
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नासिकार्रद्ा उसे गहर निकाट ठे । ओर फिर वह विदान्‌ पुरम दु 
अश्च युक्त रथकरे सारथिके समान सावधान होकर मनका नियन्त्रण 
करे ॥९॥ 
प्राणात्प्रषीडयेह संुक्तचेष्टः : जिसकी चेषा /नात्वश्नतस्तु 
“'तात्यश्चतः'' ( गी० ६ । १६ ) , योगोऽस्ति छ्वादि शोकम वते इष 


~ = [९ [| निंयमके अनु सार र संयुक्त यानी संयत 
दत छकाक्तप्रकारण स्युक्ता ~ नुसार संयु तं 


. है उसे संयुक्तचेष्ट कहते है । प्राण्के 
चेष्ट चख स संुक्तचष्टः । क्षीणे ्षीण होनेपर अवात्‌ प्राणाक्तिका | 
गक्तहान्या तनुत गतं मनास हास होनेसे मनके तनु ह्ये जानेपर 
नासक्रायाः पुटाभ्यां अमेः चनें नासिकारन्रेके द्वारा धीरे-धीरे श्चास 
रुत्प॒जन्न मुखेन वायु प्रातेष्ठाप्य बाहर नकारे, मुखस न्ह । तात्पयं 
दाैर्नासिकयोत्तुजेदिति । ठदा- ` यह है किं गयुको रोककर फिर उसे 
चाशवयुतं रथनियन्तारमिव मननेन धीरः धीरे नासिकासे निकाठे । फिर 

ति अग्रमत्त--सावधान रहकर उद्धत 
मना धरयतात्रसत्तः प्रणहू- । षेडोवाठे रथकते सारथिके समान 


तात्मा ९॥) । मनको मनन करनेसे रेके ॥ ९ ॥ 


(५ 
ष्यानक्र द्वि उपयुक्त स्वानो नि्टंय 
समे शुचो शकराबहिवाटका- । 
विबजिंते राब्दजलाश्रयादिसिः । 
मनोऽचुच्ूटे न ठ चक्षुषीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 


जो समतट. पवित्र, शकरा. अग्नि ओर वाद्धसे रहित तथा सब्ट, जक 
ओर्‌ आश्रवाठ्सि भी जन्य ह्या, मनकरे अनुकर हो एं नेत्रोको पीडा 
देनेवाल न हो एसे गुह्या आहि वायुयन्य स्यानमे मनको युक्त करे ॥१०॥ 


अध्याय २] 


शाङ्धस्माष्याथं 
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सम इति । समे निभ्नो्त- । 
रहिते देशे । श्चचौ शुद्धे! शर्करा- 
वहिवाटुकाविविजिते । शकरा 


से 
द्रोपलाः, वाटुकास्तच्चूणम्‌ । 
तथा शब्दजलाघ्रथादिभिः । 


शब्दः कलहादि धतिः जरं 
सर्वप्राण्युपभोः 

यम्‌ । मण्डप आ- 

श्रयः । मनोऽनुङले मनोरमे चधु- 


पीडने प्रतिवाद्यभिगुखे । छान्दसो 


----~-~-~_--~ ~~ --~ 
~~~ --- 


विसर्गलोपः । गुहानिषाताश्रयणे 
गुहायामेकान्ते निवाते समाध्रित्य 
प्रयोनयेसप्युञ्ञीत चित्तं परमा- 


'समे' इत्यादि । सम अर्थात्‌ जौ 
देरा ऊँचाई-नीचाईसे रहित हो, तथा 
जोजुचि-- शद्ध हो,शकरा,अभनि ओर 
वादसे रहित हो--शक॑रा छेटे-छोटे 
पल्यरके टुकडोको ओर बाद उनके 
चूरेको कहते है--तेा शव्द, जख 
ओर आश्रयादिसे भी खन्य हो, यानी 
राब्द -कठ्ह आदिक कोलाहल, 
समस्त प्राणि्योके उपयोगमे आनेवाले 
जल ८ पनघट ) ओर आश्रय-- 
जनसाधारणके ठदहरनेके स्थानसे रहित 
हो, मनोऽनुकूठ -मनोरम हो; नेत्रोको 
पीडा पर्हैचानेवाटा अथौत्‌ जहो कोई 
विरोधी सामने [न ] हो । यहाँ “चक्षु- 
पीडने मे चक्षु.के विस्षग॑का रोप 
वैदिक दै । ेसे गुहादि एकान्त 
ओर वायुगून्य स्थानमे वैव्कर 


चित्तको प्रयुक्त करे अथात्‌ परमात्मा- 





त्मनि ।॥ १० मे ठ्गारे ॥ १०॥ 
"=== -- 
योग्िदधिके पूर्वलक्षण 
इदानीं योगससभ्यसखतोऽभि-। अव नीहार०ः इत्यादि मन्त्रके 





व्यक्तिचिष्वानि वष््यन्ते नीहार 
इत्यादिना- 
नीहारधूमाकानिरनलानां 


ट्रारा योगाम्यासीको प्रकट दहोनेवाटे 
ब्रहमामित्यक्तिके पू्वचिह्न वतलये 
जते 


खब्योतविचुरस्फरिकराशीनाम्‌ । 
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एतानि रूपाणि 


पुरःसराणि 
, व्रह्मण्यभिव्यक्तिकिराणि 


योगे ॥११॥ 


योगाभ्याक्त आरम्भ करनेपर पहठे अनुभव होनेवाठे कुहरे, धूम, 
तर्य, वायु. अग्नि, खयोत ८ जुगनू. ), विचयुत्‌ . स्फटिकमणि ओर चन्द्रमा 
इनके स्य त्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाडे होते है ॥११॥ 


नीहारस्तुपारः । तदस्रणैः 
समा चित्तटृत्तिः प्रवर्तते । ततो 
धूम इवाभाति ¡ ततोऽक॑वत्ततो 


बावुरिामाति । ततो बहिखि- | 


त्युप्णो वायुः प्रकालदहनः ग्रव- 
तते । बाद्चवायुरि संश्रभितो 
वररबान्विनम्भते । कदाचित्ख- 
योतखचितमिवान्तरिक्षमारक्ष्यते। 
विद्युदिव रोचिप्णुराक्ष्यते 
कदाचित्स्फटिक्राकृतिः । कदा- 
वित्पूर्णश्शिवत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियमाणे व्रह्मण्याविष्क्रिय- 


माणे निमित्ते पुरःसराण्य्रगा- 


नीहार कु्हरेको कहते है, प्र्णो- 
के सहित चित्तदृत्ति कुहरेके समान 
म्रवृत्त होने लगती है ।*< उसके 
पश्चात्‌ घूओ-ता भासने छ्गता है । 
फिर सूर्यवत्‌ ओर उसके पश्चात्‌ 
वायु-सा प्रतीत होता है } तदनन्तर 
वायु अधिके समान अत्यन्त उष्ण 
एवं प्रकादा ओर दाह करनेवाद 
जान पडता है तया बाद्यवायुके 
समान अत्यन्त क्षुभित होकर वडा 
वल्वान्‌ जान पडता है । कमी 
युगनुओंसे जगमगाता हआ-सा जकार 
दिखायी देने लगता दहै, कमी 
विचुतके समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
है, कमी स्फटिकका आकार टदीख 
पड़ता है ओर कमी पूर्णं चन्द्रमा-सा 
दिखायी देता है । ब्रह्मालुसन्धानके 
प्रयोजनसे किये जानेवाठे योगमे ये 
सव खूप पहटे दिखायी देते हैँ 
इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्धि 


मीणि 1 तदा परमयोगसिद्धिः १९ | होती है ॥११॥ 


~ <> -- 


.__------ 


% अर्यात्‌ अभ्यासकारख्मे मनो्त्तिके सामने छुदरा-खा छा जता ह । 
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सेय, जरा ओर अक्राटप्र्युपर विजय पानेके बिहु 
पृथ्व्यपतजोऽनिख्खे समुत्थिते 
पञ्चात्मके योगगुणे ` प्रवृत्ते । 
न तस्यरोगोन जरान म॒ल्युः 
प्राप्तस्य योगाथिमयं रारीरम्‌ ॥१२॥ 
पृथिवी, जल, अभि, वायु ओर आकाराकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पञ्च मूतमय योग-गुणोका अनुभव होनेपर जिसे योगाग्निमय रारीर प्राप्त हो 
गया है उस योगीको न रोग होता है, न वृद्धाव्रस्था प्राप्त होती है ओर 
न उसकी असामयिक मृब्यु ही होती है ॥ १२॥ 
टघुत्वमारोग्यमलोदटुपत्वं 
वणेप्रसादं खरसौष्टवं च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्प 
योगप्रवरत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
दारीरका हल्कापन) नीरोगता, विषयासक्तिकी निवृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उञ्ज्वल्ता, खरकी मघुरता, सगन्ध ओर म-मूक्तकी न्यूनता-- 
इन स्वको योगकी पहली सिद्धि कहते हैँ ॥१३॥ 
पृथ्वीति । प्रथ्व्यप्ेजोऽनिरुखे | प्ृष्यप्तेजो०? इत्यादि । 
+ | श्रष्प्तेजोऽनिल्खेः इस पदसे 
एृथिव्यादीनि भूतानि इन्दक | समाहारढन्द्रसमाससम्बन्धी एकवद्भाव- 
बद्धावेन निर्ियन्ते । तेषु | धय पृथिवी आदि पोच मूतोका 
निर्ददा किया गया है । उन रपोचों 
पञ्चसु भूतेषु समुत्थितेषु पश्चात्मके | मूतोके प्रकट दोनेपर अर्यात्‌ 
पच्चात्मक योगगुणके प्रदत्त होनेपर 
--इस ग्रकार यह इसकी भ्याल्या 
कः पुनर्योगगुणः प्रवतते १ | है । वह कौन योगुण प्रवृत्त होता 
श्वे० उ० १९-२० 


योगगुणे प्रवृत्त इत्यख व्यार्यानम्‌। 


५८५ 
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पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो ¦ ह ‡ [ सो ठतलते दै] गन्धवती 
भवति । तथाद्ध्ो रसः । एव-, षिवा युण गन्य॒ उत वोर 
न्यत्र | ठ च~ | अयुभव होता है तया जच्से रत- 
जयोतिष्मती व । की ग्रहति हती है) इसी प्रका 
७ वरी, ५ 
(: अन्य यृतोक्ते विंपयमं सद्मन 

तथा स्वतः पस / | वादये | कहा मौ है-- ^उयोनि- 


गन्यवत्यपरा ग्रोक्ता | तनी, स्रवत अर रसक्नो 
चत्तस्तु प्रृत्तयः।। | तया नसे भित्र एक गन्यवती-े 
आसां यारप्रवत्तीनां ¦ योगीकी चार प्रवृत्तियों कष्ट गवी है। 


॥ 
यद्क्रापि भ्रवर्ते। ¡न 1 त एककीं 
्रवत्तमोगं तं प्राह- | भी प्रटृत्ति दो जाय तो योगिजन उस 
साघक्को योगमे प्रवरच इभा 
यागना यामाचन्ठ्ाः}} | नलति. 
| 
| 


वनद 1 
उसयोगीकोनतेग होता हैः 
न बृद्धात्रस्ा होनी है ओर न म्य 
काद्य उस्पर प्रभाव होता हं। 
¦ किते जिसे योगा्निमय दारीरं प्रप्त 
ग्रप्तस्य यागाधिमयं शरीरम्‌ । ' हो गवा है अर्यात्‌ जिसे देता चरर 
पर्त ह् गवा है कि जिसके दोपसमूहं 
योगात्रिसंप्टुटदोषक्रछापं शरीरं ¦ योगातरिसे मस्म हो गवे है । देष 
¡ ( देरव मन्त्रका ) अर्थं चष्ट 
मराप्तस्य । स्पष्टमन्यत्‌ ॥१२-१३२।। ¦ दै ॥१२-१३॥ 


च्च्य 
यो चिद्धि या ततनानक्छ परमाव 
कि- (1: . 
यथैव विम्बं म्रदयोपदिष्त 
तेजोमयं राजते तत्सुधान्तम्‌ । 


न तख योगिनो रोगो 





जरा न मृत्युर्वा प्रमव्रतिं ! कख ? 
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तद्वात्मत्चवं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो भवते बोतरोकः ॥१४॥ 
जिस प्रकार मृत्तिकासे मछिनि इआ विम्ब ८ सोने या चोदीका 
टुकडा ) शोधन किये जानेपर्‌ तेजोषय होकर चमकने कगता है, उसी 
प्रकार देहधारी जीव आत्मतच्वका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतक्रत्य ओर 
रोकरहित हो जाता है ॥ १५॥ 


यथैवेति । यथेव विम्बं सौवर्णं | "यथेव इत्यादि । जिस प्रकार 


राजतं वागरदयोपरिम्त मृदादिना सुवर्ण या रजतका पिण्ड पहले 
मिद्धीसे भरा इ अथात्‌ मद्री 


मकिनीकृतं पूवं॑पशातसुधान्तं | आदिते म्नि हआ रहनेपर किर 
सुधौतमित्यस्मिन्य सुधान्तमिति | उधान्त अथात्‌ अप्नि आदिसे सुधौत 
यानी निरम॑र किये जानेपर तेजोमय 
होकर चमकने र्गता है-- मूले 
रीकृतं तेजोमयं भ्राजते । तद्रा | छध्ौतम्‌' के अर्थे शुषान्तम्‌! यह 


| वेदिक = 
तदेवात्मतं प्रसमीष्य दको - | पयोग शदिक दै--उसी प्रकार 
आत्मतत्वका साक्षात्कार करनेधर 


ऽद्धितीयः तार्थो भवते बीत- | जीव अद्वितीय, कृतार्थं ओर शोक- 
क्लोकः । परेषां पे तदत्सतच्ं | रहित हो जाता है | अन्य शाखाओ- 


मे जर्हो तदरत्सतचचं प्रसमीक्ष्य देही' 
प्रसमीक्ष्य देहीति । तत्राप्ययमे- | दूस पाठ है । वहो भी यही अर्थं 


च्छान्दसम्‌ । अग्न्यादिना विम- 








वार्थः ।। १४॥ है ॥ १४॥ 
~~~ 
यो यिद्ध या तचज्नकी स्थिति 
कथं ज्ञात्वा वीतशोको भवति१| किस प्रकार जानकर जौव 
इत्याह-- शोकरदित होता हैः सो श्रुति 
वतदती दै-- 





१४८ भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ [ भध्याय २ 
0 तु द्‌ ० ५ य 2 = व 1 2 `. २, 
यदात्मतत््वेन तु वबह्यतच्ं 

दीपोपमेनह युक्तः 
८ पतन्ते ५ ९ 
सवेतच्चैविश्यु 

देवं £ _ ध 

ज्ञात्वा देवं यमुच्यते सवेपारोः ॥१५॥ 
जिस समय योगी दीपककरे समान प्रकाश्य आत्मभावसे त्रह्- 
तच्चा सा्ाव्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निश्वक ओर समस 
तचचचि विद्र देवको जानकर वह सम्पूर्णं वन्धने मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


यदेति । यदा यखामवखा- | चदा चछ्यादि । जिस समय 
„_, | अर्थात्‌ जिस अवस्थामे आत्मतच्च- 
यामात्मतच्वेन स्वेनात्मना । फिं- | ते--अथने आतमखद्पसे, कते 


म्पदयेत्‌ । 


विजिष्ेन १ दीपोपमेन दीपस्था- 
नीयेन प्रकराज्चखरूपेण व्रह्मतच््ं 
प्रपश्येत्‌ । त्व्दोऽवधारणे । 
परमात्सानमात्मनेव जानीयादि- 
त्यथः । उक्तं च-“तदात्मान- 
मेवरावेदर् त्रस्ासिषम्‌" (चरु०उ° 
१।४।१०;) इति । कीट 
शमर्‌ १ अन्यस्मादजायमान ध्रुवम- 
प्रच्युतखरूपं स्व॑तच्चैरविदात- 
स्कविंविशचद्धमसंस्प्ं जात्या देवं 


यच्यते स्वपपररविचादिभिः। १५ 








आतमखखरूपसे 2 दीपोपम--टीपक- 
सनीय अर्यात्‌ प्रकाराश्चरूपसे ब्रह 
तच्चका साक्षात्कार करता है । यँ 
तु' राव्द ॒निश्वयार्थक है | अतः 
तात्पर्य यह है क्रि परमात्माको 
आत्ममाव्रसे ही जानना चाहिये । 
कहा मी है-- “उसने आत्मको ही 
जाना किं मत्र्य हू} कैसे न्रह्यका 
साश्चात्कार करता है --जो किप्ती 
अन्यसे उत्पन नहीं इआ, धुव 
अधौत्‌ अपने खखूपसे च्युत नदीं 
हेता ओर सम्पूर्ण तत्व यानी 
अविंया ओर उसके कार्योसे विगुद्ध- 


असंस्यृष्ट है; उस देवको जानकर 
जीव अत्रियादि समस्त पारासे सुक्त 


हो जाना है ॥ १५॥ 


=== 


न~ 
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परमात्मस्वरूपका वर्णन 


परमात्मानमात्मस्वेन्‌ विजानी- | परमात्माको आत्ममावसे जाने- 
यह कहा गया, अव उसीका 
सम्भावन ( सम्मान ) करते हर्‌ मन्त्र 
नाह- कहता है-- 


एष. ह देवः प्रदिशोऽचु सवः 
पूर्वो ह जातः सउ गभं अन्तः । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 
मरत्यङ्जनां स्तिष्ठति सवेतोभुखः ॥१६॥ 


यह देव ही सम्पूर्णं दिडा-विदिरा है, यही [ हिरण्यगर्मरूपतसे ] 
पहठे उत्पन हुआ था, यह्वी गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन हभ है ओौर यही 
उत्पन्न होनेवाटा है । यह समस्त जीवोमे प्रतिष्ठित ओर सर्वतोमुख है ॥१६॥ 


यादित्युक्तं तदेव संभावय- 


एष हेति एष एव देवः | (एष ह” इत्यादि । यह देव ही 
दि © 
प्रदिः प्राच्या्या दिक्ल उपदि त 1 1 (६ 
इ ५ | अर्‌ उप ९६, यह्‌ ह्िरण्ययभ- 
श ¦ : सव- 
स स्वाः पूर्वो ह जात .. | रूपसे सवसे पहले उत्पन्न हा था, 
स्माद्विरण्यगमात्मना, स उ गर्भैः | यही ग्भके भीतर वियमान है, यही 


ऽन्तर्वतेमानः, स एव जातः शिर, | शिद्युरूपसे उत्पन्न हआ है, यदी 


स जनिप्यमाणोऽपि, स ए सर्वाश्च | उपन् दीनेवाय भ 2, यही समस्त 
जनानम्त्यद्‌ तिष्ठति, सर्वाणि जन अरचद्‌ अन्तरामस्मस 
१ शित है, समस्त प्राणियोके मुख 


गतानि युखान्यस्ेति स्तो | इसी है, शसल्ि यह सर्वतो 
गुखः ॥ १६॥ \ है ॥ १६॥ 


~= 


[} 


२५० भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ ध्याय २ 
क य 0 2 
इदानीं योगवर्ाधनान्तराणि | अव योगके समान नमस्कारादि 
त अन्य॒साधर्नोको भी करत॑व्यरूपते 
[] ई © न्‌ ट प्रदर्सित करमेके स्यि श्रुति 
यितुसाह-- कहती है-- 
यो देवो अग्न यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश ! 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७]॥ 


जो ठेव अग्नि है, जो ज्म है ओर जिसने सम्पूर्णं भुवनको व्याप 
क्र रखा है तथा जो ओषधि ओौर बनस्पतियेमिं भी विमान है उस 
देवक्रो नमस्कार है, नमस्कार है | १७] 
यो देव इति । यो विश्व॑ थो व्वोः यादि । जिसने 
बनं स्वेन विरचितं संसार | समध सुवन अयात्‌ स्वयं सवे 
4. | हए संसारमण्डख्को व्याप्त कर्‌ रखा 
। प ४ ध = ' है, जो श्ाछि आदि ओपधि्योमे ओर 
र्यादि पु वनस्पतिष्ठश्वत्थादिपु | अश्रत्यादि वनस्पतिरयोमे भी विमान 
तस्मे त्रिशात्मने अवनमूराय ` दै उप विरमा जगत न 
~ ६ ¦ कारण परमेश्वरको नमस्कार है, 
परमेश्वराय नमो नमः द्िर्वच- ' 
# „` “० । नमस्कार है] नम." शब्दकी द्विरुक्त 
च ¡| १७॥ समाधिके व्यि है ॥ १७॥ 
~ च्य 
इति श्रीमदरोविन्दमगवद्यूव्यपादरिप्ययरमहंसपलिनकाचार्य- 
श्रीमच्छद्रभगवप्रणीते शरेताश्चतरोपनिषद्धाप्ये 
दवितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 


>= 


ततीय अध्याये 
ट 
~~ =~<<-- 
एक ही प्रमात्मामें ञ्चास्रक ओर शासनीयमावका समर्थन 

कथमद्धितीयस्य परमात्मन | अद्वितीय परमात्मा शासक ओर 

रि ह शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते 

ईशित्रीशितव्यादिभावः १ इत्या- | 1 
शङ्याह-- कहती है-- 

य एको जाख्वानीरात ईरानीभिः सबी्ीकानी- 

रात ईरानीभिः । य एवैक उद्धवे सम्भवे च य एतद्ि- 


दुरमतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 
जो एक जाख्वान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोसे शासन 
करता है, जो अकेला ही रेशर्यसे योग होनेपर ओर जगवके प्रादुभोवके 
समय अपनी शक्तियोसे सम्पूर्णं खोकोका शासन करता है, उसे जो जानते 

हैँवे अमरो जतेदहैं।॥ १॥ 

य एक इति । य एकः पर- ध्य एकोः इत्यादि । जो एक 
परमात्र है वह जाल्वान्‌ है | 
मात्मा स जालवान्‌ जारं माया | दुस्तर होनेके कारण जाक मायाका 
वा (| है । मगवानने भी रेसा ही कहा 
त्वात्‌ । तथा चाह भगः | है नि परी मायायो पार करना 
कठिन है उस जाक्से जो युक्त 
है वह [ परमात्मा ] जाख्वान्‌ है । 
(तत्‌ अस्य अस्तिः (वह उसका है )# 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार (जाद्वान्‌' 
सतदस्यास्तीति जालवान्मायावी- । शब्द्‌ सिद्ध होता दै । जाट्वान्‌ 


% (तदस्यास्त्यस्मन्निति मुप” (५1 २। ९४ ) इस पाणिनिसुलञते यदो “मप्‌ 
प्रत्यय करके (मादुपधायाश्च मत्व" ` (८।२।९) इस सूत्रसे “म"का व आदे होता है । 


वान्‌-“मम साया दुरत्यया" 


(गी ७ । १४ ) इति । तद्वा 
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त्यथः ईत $ मायोपाधिः सत्‌! | अर्यात्‌ मायावी परमेश्वर मायोपाधिक 

होकर शास्तन करता दै! किलक 

कः १ ईगनीभिः ख्क्तिभिः | दाय चासन करता है ? [ इतके 

उत्तरम कहते है-] 'ईलानीमि. अपनी 

तथा चोक्तम्‌--ई्त ईषानीभिः | शक्तियोके दारा । इसी आशायसे 

यों देता कहा है-- ईते चदा 

प्रमचाक्तिभिरिति। काच? सर्ब - | नीमिः ॥ नीमिः" अयत्‌ अपनी 

परम दाक्तियकिः द्वारा याक्तन करतो 

कानीश्चत नीमिः । कद्‌ १ | है । किनका चासन करता है १ व्ह 

उन जक्तियोद्रारा सम्ू्णं॑लेकोका 

उद्धे विभूतियोग सम्मये प्रादु - | खासन कएता है । किस समव ? 

उद्रव--अर्यात्‌ व्रिमूतियो (देखर्यो) 

मवे च 1 य॒ एतद्वदुरग्रता | स गोग होनेपर ओर सम्भव जगते 

्राटुभवके समय । जो इसे जानते 

अमरणधर्मणो भवन्ति 1! १॥ | है वे अ्रून--अमरणधरमां (अमर ) 
| ह्यो जते है ॥१॥ 


~न. 


कस्मात्पुनारवाच्‌ १ इत्या- | किन्तु वह मायावी कैसे है 
ष्ट्य आह-- | देसी आदाद्भा करके कहते है-- 
एको हि रद्र न द्वितीयाय तस्थु- 
¢ इमष्टोकानीरात भ ईरानी 
यं इमोष्टिक भिः । 
मत्यड जनांस्तिएठति संचुकोचान्त- 
काटे संसज्य विशा भुवनानि गोपाः ॥ रा 


क्योकि एक ही सरं है, उत्वि [ ब्रमविद्रग ] उसते भिन्न किसी 
अन्य चुके च्वि अयेलला नही करते । वह्‌ अपनी [ त्रह्माि } रक्तियो- 
दरा इन लोककरा चातन करता है वह समसत लजीववेकिं भीतर खित हैः 





अध्याय २ | 


श्ाङ्रभाभ्याथै 


१८ 


व „+ वा र = प = ५. = स 


जर सम्पूर्णं छोकोकी रचना कर उनका रक्षक होकर 


सकुचित कर ठेता है ॥ २॥ 
एको दीति । हिशब्दो यस्मा- 
दर्थे । यस्मादेक एव शद्रः खतो 
न दितीयाय वस्त्वन्तराय तस्थु 
्॑हयनिदः परमार्थद्िनः । उक्तं 
च- एको रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुरिति । य इमा्टोकानीश्चते 
नियमयतीशनीमिः। स्वाथ जना- 
नप्रत्यन्तरः प्रतिपुरुषमवयितः | 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूतरेयरथः । 
किञ्च; संचुकोच अन्तकाले 
प्रख्यक्ारे । कि कृत्वा ? संसृज्य 
विश्वा सवनानि गोपा गोप्ता 
भूत्वा । एतदुक्तं मवति-अद्ि- 
तीयः परमात्मा) न चासो कुम्भ- 
कारवदात्मानं केवरं भृत्पिण्ड- 
खानीयमुपादानकारणसुपादत्ते । 
कि तर्हिं १ खशक्तियिक्षपं कर्न्घषटा 
नियन्ता बामिधीयत इति । उत्तरो 


प्रख्यकालमे उन्दें 


(एको हिः इत्यादि } क्योकि 
एक दही रर है, अतः परमाध॑दर्ला 
ब्रहमविद्रण खतः किसी दूसरी वस्तु- 
करे व्यि अपेक्षा नहीं करते । यों 
“हिः शब्द "यस्मात्‌ ८ क्योक्ति ) 
के अर्थम है । इसीसे कहा है एको 
रुद्रो न द्ितीयाय तस्थुः जो 
अपनी राक्तियोदयारा इन रोकोका 
सासन-नियमन करता है । वह 
समस्त जीवोके भीतर अथात्‌ प्रत्येक 
पुरुषमे सित है । तात्पर्य यह है 
किं प्रत्येक रूपके अनुरूप हो 
रहा है । 

तथा वह अन्तकरा यानी ्रख्य- 
काठमे संकुचित करता है ] क्या करके 
सम्पूणं खोकोकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर । यर्हां यह कहा 
गया है किं परमात्मा अद्वितीय है, 
वह ॒वुम्हारकी तरह मूषिण्डरूप 
अपने-आपको उपादान कारणखूपसे 
ग्रहण नहीं करता, तो फिर क्या 
करता है ८ वह अपनी राक्तिको 
्ुव्ध करनेसे ही जगत्का रचयिता 
या नियन्ता कहा जाता है | अगला 


मन््रस्स्येव॒विराडात्मनावखानं । मन्त्र उसीकी विराट्रूपसे खिति 


९५ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
व व नव म व म क ज च म 
तत्सषटत्वं प्रतिपादयति ॥\ २1! | ओर उसके जगक्कर्ततका प्रतिपादन 
† करता है ॥ २॥ 
---=८ "= 
परमेश्वर जगत्की रका प्रतिपादन 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरूत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति संपतवै- 
दयोवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 


वह सव ओर नेर््रोवाट, सव ओर मु्खोवाखा, सव ओर भुजाओंबाल 
ओर सव ओर्‌ पैरोवास है । वह एकमात्र देव ८ प्रकारामय परमान्पा ) 
चुलेक ओर पएृथिवीकी रचना करता आ [ वहलौके मुप्य-प््षी आदिं 
प्राणियको ] दो भुजाओं ओर पर्तत्रो (वैरो एं पर्ल) से युक्त 
करता है* | ३ ॥ 








# इख मन्त्रके उत्तराट का अर्थं अन्यान्य टीकाकरारोने अनेक प्रकारसे क्रिया 
दे । प्रतु अर्थं चाकरभा्यके अनुसार दै । ्करानन्टजी इसद्धी व्याख्या द 
मक्रार करते ई -““इच्ताम्ं बिश्वपुत्वादथन्तुत्ततिकराले विविधाञ्जन्दानुताचयोतयाद- 
कादिख्पेण करोति । वाहृम्यामिति द्विवचनखामर्ध्यात्खर्वकसहेवुत्वाच धममाघमाम्या- 
मिति विवञ्चितम्‌ 1“ "" ˆ "यदापि घमतिरन्रिखंयोगा्थंसदापि सन्तापकास्त्विन यख 
दुःखवोच्लत्तौ सितौ उंहरे च इखटुःखकरारित्वं व्याख्येयम्‌ । संपतत्रैः पतनसीटिः 
पञ्ीङ्ृतपश्चमदामृतैर्न परमाणुभिः" " ˆ“ " -धमतीलयनुपद्धः > अर्थात्‌ वह हायति 
वि.्करो उत्यन्न कर उसक्ती उत्पत्तिके उमय उलयाच-उत्पादकादिल्पते अनेक प्रका 
चान्द करता ह । वाहूम्याम्‌ः इख पदमे द्विवचन दै तथा हाय समस्त कोके देव॒ 
दोते दैः इखल्मि इस पदसे 'घमाधरमकर द्वारा चह अर्यं वतलरना अमीष्ट॒ है 1 जवि 
उमय “धमति, क्रिपाक्रा यथं अनिषंवोग च्या जाव उख खमय भी सन्तापकारकं 
दोनेके कारण चुल-टुःखकरी उत्यत्ति-खिति जओौर रंडारमे उनका उख-टुःखकारित्व 
दी वत्लना चाहिये 1 (ठपततरैःः--पतनयीट पञश्चीट्त महाभूठेसि युक्तं करता हः 
परमाणुखेखि नदीं । नारावणतीर्थं॑टिखते दहै-“वाटूभ्या विन्य म॑म्वां संघमति 
पठतः वाठनाल्यैः ठंषमति दीयति जीवनिशविवाकर्मबावनादिमिरीदवरो चगल्मव- 
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शाङ्करभाष्यं 
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विश्वतश्क्षरिति। सर्व॑प्राणि- 
गतानि चक्षुष्यस्येति बिश्वत- 
अधुः । अतः स्वेच्छयेव सर्व 
चक्षु रूपादौ सामथ्यं विद्यत इति 
विश्वतथध्चुः। एवसुत्तखर योन- 
नीयम्‌ । सं बाहुभ्यां धमति संयो- 
जयतीत्यरथः; अनेकार्थत्वाद्वातू- 
नाप । पक्षिणश्च धमति द्विपदो 
मनुष्यादीं् पतत्रैः । पिं र्न्‌ ! 
यावापूथिवी जनयन्देव एको 


विराजं सृष्टवानित्यर्थः ॥ ३॥ 


विश्वतश्वक्षुरुतः इत्यादि । 
समस्त प्राणियोके चक्षु इस परमात्ा- 
के ही है इसल्यि यह विश्वतशचक्ु 
है । अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमे सर्वत्र चक्षु यानी रूपादिको 
ग्रहण करनेका सामर्थ्य है । इसी 
प्रकार आगे [ विश्वतोमुखः आदि ] 
म भी अर्थयोजना कर छेनी चाहिये ] 
बह. दो भुजाओद्ारा सयुक्त करता 
दे, धातुके अनेक अर्थ होते हैँ 
[ इसीसे अचिसंयोगके अर्थमे प्रयुक्त 
होनेवारे "धमति' का अर्थ संयोजन 
ञ्या गया है ] | तथा पक्षियों ओर 
दो पैरोवारे मनुष्यादिको पतत्र 
( पो ओर पैरो ) से युक्त करता 
है। क्या करता इभा £ चुलेक 
ओर परथिषीकी सृष्टि करता इआ । 
तात्पयं यह है कि उस एकमात्र 
देवने विराटूकी रचना की ॥३॥ 


~ च्य 


= 


तेयतीत्य्थं. |° अर्यात्‌ बाह-- विदा ओर करमद्ारा 
संधमति--दीपत करता है, अर्थात्‌ जीवनिष्ठ वि 
को प्रबत्त करता ह | विज्ञानभगवान्‌ कते दै--८ 
संयोजयति" " ` पत्रैः पतनसाघनैः पादैः संघमति - अथवा 


सेधमति ।*› अर्थात्‌ वह्‌ मनुप्यादिको भुजा्से युक्त 
साधन यानी पैरो युक्त करता है । अथवा पतत्र 


करता है । 


९* “पतन शब्दका अर्थं है पतनसे बचनेवाख 
इसका अथं पैर सम्चना चादिये ओर प्ियेकि विषयमे 


म॑द्ारा तथा पतन्र-वासना्ओद्वारा 
या ओर कर्मादिके द्वारा ईश्वर जगत्‌- 
बाहुभ्या मनुष्यादीन्संघमति 
थवा पत्रैः पक्षः पक्षिणः 
करता हे ओर पतन चलनेके 
यानी प्नौसि पक्षियोको युक्त 


। अतः मनुरष्योकि विष्य 
पद्ध | 


णत 


श्वेताश्वतसरोपनिपद्‌ 


{ अध्याय २ 


[५/१ ४.१ "2 ह = 2 ~ 1 = ` 2 १ <> थ 


परमेधरक्रा स्तवन 


इदानीं तस्येव स्रघिं प्रति- 
पादयन्पन्त्रद्गभिप्रेतं 


यो देवानां 
विश्वाधिपो 


अव उसी परमातमाकी हिरण्यगर्भ 


्ार्थयते- सष्टिका प्रतिपादन करती इई 
श्रुति मन्त्रदर्शा ऋपियोकरि अभिमत 
अर्थक च्यि प्रार्थना करती है-- 
प्रभवश्चोद्धवश्च 


रुद्रो महर्षिः । 


हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्व 


सनो बुदूष्या शुभया संयुनक्तु 1 ४॥ 
जो रुद्र ठेवता्ओकी उत्पत्ति तथा देग्र्यप्राप्िका हेतु, जगत्पति ओर 
सर्वज्ञ है तथा जिसन पटे हिरण्यगर्मको उत्पन्न किया था, वह हमे जुम 


बुद्धिसे सयुक्त करे ॥ % ॥ 

यो देवानामिति । यो देवा- 
नामिन्द्रादीनां म्रभवहेतुरुद्धव- 
हेतु । उद्धवो विभूतियोगः । 
विश्वाधिपो विश्वाधिपः पाट- 
यिता 1 महर्षिः--महांयापाघ्रपि 
शेति महपिः सर्वज्ञ इत्यर्थः । 
हितं रपणीयमस्युल्ज्वटं ज्ञानं 
गर्भोन्तःसारो यख तं जनया- 
मास पूं सगदो । स नोऽस्मान्‌ 
बुद्धया चुभया संयुनक्तु परम- 
पद्‌ प्राप्नुयामेति ॥ ४ ॥ 


'जो देवानाम्‌ इत्यादि । जो 
देवतार्ओंकी अर्थात्‌ इन्द्रादिकी 
उतपत्तिका ओर उद्धवका हेतु है । 
उद्भव विभू तियोगको कहते हैँ । जो 
विंशाधिप-विश्वका खामी अथात्‌ 
पार्न करनेवाखा है, महर्षि-महान्‌ 
ऋपि यानी सर्वज्ञ है, हित-रमणीय- 
अथात्‌ अत्यन्त उञ्ज्वल ज्ञान जिसका 
ग्भ--अन्तःसार है उस [ हिरण्य- 
गर्भ ] की जिसने पहठे--सृष्टिके 
आरम्ममे रचना की थी वह हम छम 
बुद्धिस संयुक्त करै; अर्थात्‌ हम 
परमपद प्राप्त करं ॥ 9 ॥ 


~--- ~= 
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पुनरपि तख खरूपं दशेयन- 
मिप्रेतमथं प्रार्थयते मन्त्रहयेन-- 


फिर मी [ अगेके ] दो मन्त्रसे 
उसके खरूपको प्रदर्दित करती इई 
रति अभिप्रेत अर्थके ल्ि प्रार्थना 
करती है-- 


याते रद्र शिवा तनूरघोरापापकारिनी । 


तया नस्ततुवा शन्तमया गिरिशन्तामिचाकशीहि ॥५॥ 
हे रुद । त॒म्हारी जो मङ्गलमयी, शान्त ओर पुष्यप्रकारिनी मूरति है, 
हे गिरििन्त ! उस पूणौनन्दमयी मूर्तिके द्वारा तुम [ हमारी ओर ] 


देखो ॥ ५ ॥ 
यातेरुद्रेति।हेरुद्र तवया 
शिवा तन्रघोश । उक्तं च “तस्यैते 
तनुवौ घोरान्या शिवान्या!" इति। 
अथवा शिवा शद्धाविद्यातत्का्य- 
विनिुक्ता सचिदानन्दाद.यत्रह- 
सख्पान तु घोरा शलिषिभ्बमि- 
चाहादिनी । अपापकाशिनी स्म- 
तिमात्राघनालिनी पुण्यामिव्यक्ति- 
करी । तयात्मना नोऽस्मान्छान्त- 
मया सुखतमया पूर्णानन्दरूपया 
हे गिरिशन्त गिरो खित्वा 


ध्या ते रुद्र" इत्यादि। हे रद्‌ | 
तुम्हारी जो मह्गलमयौ अघोरा (शान्त) 
मूर्तिं है । अन्यत्र ठेसा ही कहा भी 
है- “उसकी ये दो आकृतियांँ है, 
एक घोरा है ओर दूसरी मद्र्मयीः | 
अथवा { तुम्हारी जो मृतिं ] दिवा- 
रद्रा यानी अत्रि ओर उसके 
कार्योसि रहित सचिदानन्दाद्ितीय 
ब्रह्मरूपा है, घोरा नहीं है, अपि त॒ 
चन्द्रमण्डर्के सपान आह्ादकारिणी 
है, तथा अपापकारिनी--स्मरणमात्र- 
से दी पपोका नाश करनेवाखी 
अथौत्‌ पुण्यकी अभिव्यक्ति करनेवाटी 
दैभअपनौ उस शन्तम--सुखतम-पूर्णी- 
नन्दखरूप मतिं (देह)से हे गिरिडान्त! 
-- गिरिमें रहकर शं-सुखका विस्तार 


सुखं तनोतीति । अभिचाकशीहि । करनेवाठे ! हमे देखो-- हमारी ओर 
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अभिपद्य निरीघस्व श्रेयसा नि- | द्टिपात करो अर्थात्‌ हमे कल्याण- 
योजथस्वेत्य्थः ॥ ५ ॥ पथसे युक्त करो ॥ ५ ॥ 
== 
किश्च- | तथा-- 
$ ¢ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभष्येस्तवे। 
शिवां गिरति तां कुर्‌ मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ £ ॥ 
हे गिरिदान्त ¡ जीवोकी ओर फेकनेके ल्यि तुम अपने हाथमे जो 
वाण धारण क्रिये रहते हो, हे गिसि । उसे मद्धरमय करो, किसी जीव 
या जगत्की हिसा मत करो ॥ ६ ॥ 
यामिषुमिति । यामिषुं गिरि | शयामिषुमः इत्यादि । हे गिरि- 
विमि रान्त ! तुम जीवोकी ओर ॒छोडनेके 
सन्त {विम यियि ~~ = [० 
न्त हस्ते विभपिं धारयस्यस्तवे तवि नि 
जने क्षेप्तुं शिवां गिखि शिरिं | हे गिरति !-- पर्वतकौ रक्षा करनेकेः 
कारण भगवान्‌ गिसिरि दहै-उसे 
रिव ( मद्धकमय ) करो ] हमारे किसी 
पुरुपमस्मदीयं जगद पि कृत्छम्‌ | | पुरुषकी ओर सारे जगती भी हिंसा 
मत करो । य्ह इस अभिप्रेत अर्थकी 
प्रार्थना की हैक हमे सम्पूर्णं साकार 
प्रार्थितवान्‌ ॥ ६ ॥ ब्रह्मके दन कराओ ॥ ६ ॥ 


चख 


त्रायत इति तां ङुरु । सा दिसीः 


साकारं बरह्म प्रदशयेत्यमिप्रेतमथं 


परसात्मतक्फे ज्ञानस अमृतत्वकी प्राक्त 
हदानीं तस्यैव कारणात्मना- | अव उस परमात्माकी ही जगत्‌- 
के कारणरूपसे सिति दिखती हई 
श्रुति ज्ञानसे अम्रतत्वकी ग्राप्ति 
साह-- दिखटाती है-- 





चय्थानं दरोयञ्ज्ञानादमृतत्व- 
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तः परं ब्रह्मपरं बहन्तं 
यथानिकायं सवभूतेषु गूढम्‌ । 
स्यैकं परििषटितार- 
मीरा तं ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥ ७ ॥ 
स { पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यग्म॑से उत्कृष्ट एवं 
› जो समस्त प्राणियोमे उनके शारीरके अनुसार ( परिच्छिनरूपसे ) 


परा है तथा विश्वका एकमात्र परिवेष्टा है उस परमेश्वरो जानकर 
अमर हो जते है ।॥ ७॥ 


परमिति । ततः पुरुष- | ततः परम्‌" इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगतसे परे 
है अथौत्‌ कारण होनेसे अपने कार्य 
भूत जगते व्यापक है, अथवा जो 
उससे--जगद्रूप विराट्से परे है, 
वह क्या है १ इसके उत्तरम श्रुति 
किं तद्रह्यपरं बृहन्तं | कहती है- ब्रह्मपर च्रृहन्तम्‌ । जो 


तः परं कारणत्वात्काय- 
-र्यमर्मत्वरं इन्त ब्रह्म अथीत्‌ हिरण्यगर्भरूप कार्यबरह्म- 


[श्वस व्यापकमित्यर्थः । 
ग जगदात्मनो विराजः 


से पर ओर व्यापक होनेके कारण 
वृहत्‌--महान्‌ है । तथा जो समस्त 
ग्राणियोमे यथानिकाय-उनके शरीर- 
के अनुसार गूढ--अन्तःस्ित है, 
एवं॑त्रिश्चका एकमात्र पति है 
अर्थात्‌ सवको अपने भीतर करके 
तसीं ~ . | अपने खेरूपसे सवको व्याप्त करके 
तमीशं परमश्वर | सित है । उस श्या परमेश्रको 
{वन्ति ।॥ ७॥ जानकर जौव अमर हो जाते हैँ ॥७॥ 


~~ 


गात्‌ । यथानिकायं 
पर्वभूतेषु गूटमन्तर- 
यस्यैकं परिवेष्टितारं 


-त्वा स्वात्मना सवं 


1. 
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परयश्वरक विपये जानीजनेकरे जठुमवका प्रदूर्यन 

इदानीयक्तमरथं @ उपर्युक्त ©. अर्को क्रनेः ^ 

उदानीयुक्तमथ द्रटयितुं म्रः | अव उपयुक्त अथको पुष्ट करने- 

कु के च्वि मन्त्दरष्ा ऋषिका अनुभव 
दगचुमव द्यायत्वा चणनन्ट ~ | दिखती ई श्रुति यह्‌ प्ररर्ित 
द्रितीयन्रह्ाव्पपण्न्निनादेव परम- | करती है करि पर्णानन्दादितीय व्र्म- 
तायव्रह्याच्पपारज्ननादन्‌ , 
का आत्मलद्पसे ज्ञान दहोनेपर षी 
प्रम पुद्ार्थकी प्रापि होती है) 


€ ^ नान्यितेति [ब्‌ ¢ ^~ 
पुरुपाथप्राधनान्येनेति दचयति- | 
अन्य किसी उपाथसे नदी- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- । 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तसेव विदित्वाति गत्युमेति 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ 

मे इत अन्नानातीत प्रकादस्वखूम महान्‌ पुस्यको जानता द । उसे 

ही जानकर पुच्प मृत्युको पार करता है, इसके सिवा परमपदग्राप्तिका कोई 
ओर मार्ग नहीं है ।॥ ८॥ 

वेदाहमेतमिति । वेद जाने । 

तमेतं परमात्मानम्‌ । अथेतं प्रत्य- 

गात्मानं साधिणं पुस्पं पणं 

महान्तं सर्वात्मत्वात्‌ । आदित्व- 

वणं प्रकाचरूपं तमोऽज्ञानात्‌ 

परस्तात्तमेव विदित्वाति ग्रत्युमेति 


धवेदाहमेतम्‌ इत्याहि } मे उस 
प्रमात्माको जानता द्व | वह जो 
प्रत्यगात्मा-साक्षी, पुरुप पूर्ण, 
ओर स्वल्प होनेसे महान्‌ तवा 
आदिव्यवर्ण--प्रकादश्चद्प एवं तम 
यानी अन्नानसे अतीत है इसे जानकर 


जीव मृल्युको पार कर स्ता है; कैसे 


मरत्युमत्येति । कस्मात्‌ ? अस्मा- 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


परमपदप्राप्रये ।॥ ८ ॥ 


कर देता है ? क्योकि परमपदग्रापिके 
व्यि हृससे मिन कोई ओर मार्ग 
नहीं है ॥ ८ ॥ 


- त्यै 
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कस्मारपुनस्तमेव विदित्वाति 


किन्तु जीव उसीको जानकर 


मृत्युमेति ! इ्युच्यते-- मद्युको कैसे पार करकेताहै सो 
वतलया जाता है-- 
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चि 
यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्‌ । 


वृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येक- 


रतेनेदं पूर्ण 


पुरुषेण सर्व॑म्‌ ॥ & ॥ 


जिससे उत्कृष्ट ओर कोई नदी है, तथा जिससे छोटा ओर वडा भी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी चोतनात्मक महिमार्मे 
दक्षके समान निश्वर्मावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्णं जगतक्रो 


व्याप्त कर रखा है ॥ ९ ॥ 

यस्मादिति । यस्मात्परं पुर- 
पात्परमुर्कृष्टमपरमन्यनास्ि, य- 
स्मानाणीयोऽणुतरं न ज्यायो 
महत्तरं वास्ति । वृक्ष इव स्तब्धो 
निरो दिषि दयोतनात्मनि स्वे 
महिभ्ि तिष्ठस्येकोऽद्विवीयः पर- 
मात्मा तेनादि तीयेन परमात्मनेदं 
सर्व पूरणं नैरन्तर्येण व्याप्तं पुरुषेण 
पूर्णेन ।॥ ९॥ 


“यस्मात्‌ इत्यादि । जिस 
पुरुषसे उक्कृष्ट॒ अन्य कोई नहीं है, 
तथा जिससे अणीयसू्‌-ज्यूनतर ओर 
ज्यायस्‌- महत्तर भी को$ नहीं है 
वह अद्धितीय परमात्मा दिवि अर्थात्‌ 
अपनी चोतनात्मक महिमामे व्रक्षके 
समान स्तन्ध-निश्वर्मवसे खित है | 
उस अद्वितीय परमात्मा पूर्णं पुरुपने 
इस सवको पू्ण--निरन्तरतासे व्याप्त 
कर्‌ रखाहै ॥ ९॥ 





इदानीं ब्रह्मणः पूर्घोक्तका्य- 
कारणतां दशेयञ्ज्ञानिनामम्रतत्व- 


अव पहर वतलायी हई ब्रह्यकी 
कार्यकारणता टिखिटाकर श्रुति 
ज्ञानिर्योको अमृतत्व ओर अन्य सवको 


मितरेषां च संसारित्वं दशेयति- | संसारित्वकी पराति परदर्जित करती है-- 


श्वे उ० २१-२२- 
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ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्विटुर- 
खतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥ 

उत्त ( कारण-त्रह् ) से जो उच्तर है वह अस्प ओर्‌ अनामय 

हे | उते जो जानते है वे अमर हो जति है, तया अन्य दुःखकरो दौ प्रा 

होते हैँ ॥ १०॥ 
तत॒ इति] तत इद॑शब्दवाच्या- । पतत. इत्यादि । उससे अर्यात्‌ 


= 3 व ५ इदंदाब्दवाच्य जगतस उच्छ तो 
जगत्‌ उत्तरं कारणं तताश्पयु्तर | उसका कारण है ओर उससे 


~--- 


कार्यकारणविनिर््तं ब्र्लेव | उछटतर कार्य-कारणमभावम्‌न्य त्रं 
हयी है । वह अखूप--ख्पादि- 
रहित ओर आघ्यान्मिकादि त्रिवि 
तापोसे रहित होनेके कारण अनामय 
रदः शवत्येन | (टु.खदीन ) है । जो इसे जानते 
दतत्वान्‌ । य एतद्धि दरगरतत्वेन | हे अर्यात्‌ अपने अमृतख्पते र 


इत्यर्थः । तदरूपं रूषादिरहितम्‌; 





अनामयमाष्यात्मिकादितापत्रय- 


अहमसीतयद्ता अमरणधर्माणस्ते । यह द्रौ देखा अदुमन करते हवे 
स अगृत--अमरणर्मी हो जति है । 
भवन्ति । अथेतरे बे न विदुस्ते, शौर अन्व जो देता नही जानते वे 
दुःखमेवापियस्ति 11 १०॥ |टुखको दी प्रप्त होते है ॥१०॥ 
<== 
इदानीं तस्यैव सर्वात्सघ्वं | अव श्रुति उसकी सर्वालमकता 
दन्यति-- द्विती है-- 
सर्वाननरियेग्रीवः सवैभूतरुहाशथः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सवेगतः रिवः ॥११॥ 
वह॒ भगवान्‌ समस्त सुखोंबगाख, समस्त दिरबा ओर समल 
म्ीवावाय है, वह सम्पूर्णं जीवक अन्त.करणोमे सित ओर सवैव्यापं 
है; उसच्यि सर्वगत ओर मद्धल्ट्य है ॥ ११ ॥ 
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श्ाङसभाप्यार्थं 


` १६द. 
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- सर्वाननेति । सर्वाण्या- 
ननानि शिरांसि अीवाश्चास्येति 
सर्वाननरिरोग्रीवः । स्वेषां भूता- 
नां गुहायां बुद्धौ शेत इति सर्व॑ 
भूतगुहा्यः । सर्वव्यापी स 
भगवानेश्र्यादिसमिः । उक्तं 
र 
“'ेशवर्यसख समग्रस्य 

धर्मस यज्ञसः धियः | 
्ञानवेराग्ययोशवैव 

षण्णां भग इतीरणा 1।" 


(सर्वानन' इत्यादि । समस्त सुख, 
शिर ओर प्रीवा इक्षीकी है, 
इसल्यि यह सवाननरिरोग्रीव है । 
यह समस्त प्राणियोकी गुहा- वुद्धि 
मे शयन करता है इसल्यि सवमूत- 
गृहाराय है । वह॒ सर्वैन्यापी ओर 
भगवान्‌--रेयादिकी समष्टिरूप 
है कडा मी है-- “समग्र रेश्वयै, 
धर्म, यरा, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य-- 
न छ" का नाम मग है | भगवानूर्मे 


(वि० पु° ६1 ५।७४) 
भगवति यस्मादेवं तस्मात्‌ 
सवेगतः शिवः ॥ ११॥ 


ये सवर रेसे ही हैँ इसल्ि वह सवैगत 
ओर रिव ८ मद्धलरूप ) है ॥११॥ 


~= == 





किश्च-- 
महान्परसुरै पुरषः सच्वस्यैष प्रबत॑कः । 
सुनिम॑खामिमां मराप्तिमीशानो ञ्योतिरग्ययः ॥१२॥ 


यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीरखूप पुरमे शयन करनेवाला, इस 
[ खरूपस्ितिरूप ] निर्म प्राप्तिके उद्यसे अन्तःकरणको प्रेरित करने- 
वाला, सत्रका रासक प्रकाराखरूप ओर अकनिारी है ॥ १२॥ 


महानिति । महान्प्रसुः समथो 
वै निश्चयेन जगदुदयखितिसंहारे | अथात्‌ जगतत उत्ति, धिति 
& ओर संहारे निश्वय ही समथ आर 
सत्वस्यान्तःकरणस्येप॒प्रवतकः , सत्व यानी अन्त करणका प्रक हे । 
पररयिता । कमथेसुदिश्य १ खुनिमे- । किंस प्रयोजनकेः उदेश्यसे उसका 


| तथा-- 


महान्‌" इत्यादि । वह महान्‌, 


शद भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
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लाभिमां खरूपावयालक्षणां प्राच | प्रवर्तक है १--इस स्वरूपावस्िति- 


ति रूप सुनिर्मल प्राप्ति यानी परमपदकी 
परमपद पराम्‌ । ईषान ईषिता । | प्रे उदयते । तथा बह कान 


ज्योतिः परिशद्धो चिज्ञानप्रकाशचः | - शासकः, प्योतिः-गिद्धनजञान- 
| प्रकाशस्वरूप ओर अन्यय-- 
अव्ययोऽविनाश्षी ॥। १२1 | अविनाशी है ॥१२॥ 


~व 
अडराषठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा | 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीरो मनसाभिक्टप्तो 
य॒एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
यह अङ्गषटमात्र, पुरुष, अन्तरात्मा, सवदा जीवोके हृदयम चित, 
ज्ञानाधिपति एवं हृदयथ्ित मनके द्वारा सुरक्षित दै । जो इसे जानते है वे 
अमर हो जाते दै १२३॥ 
अङ्ष्ठमात्र इति । अङ्खष्टमा- | अङ्गमत्र” इत्यादि । अपनी 
्रोऽभिव्यक्तिस्थानहदयसुपिरपरि- अमिन्यक्तिके स्थान हृदयाकाराके 


3 पस्मिणकी अपेक्षासे यह अङ्ग्ठमात्न 
णापि या : पूणत्वात्पुार्‌ ९ 
माणपक्षया पुरुपः पूत्वा है, पणं अथवा शरीररूप पुमे 


अन्त्‌ © ५; 
कयनादवा । अन्तरात्मा सरवा- | शयन कनके कारण पुरुप ह, 
न्तराव्मभूतः सितः । सदा | अन्तरात्मा अथात्‌ सवके अन्तराम- 
जनानां हृदये संनिविष्टो हृदय- | सखरूपसे सित दै । सव॑दा जीवक 


(~ म खित है, हृदयसित मनके 
स्थेन मनपाभिगुप्तः । भ । 
प्तः । मन्वीषो हारा सुरक्षित है ओर मन्वीश-- 


लञानेशः । य ॒एतदविदुरतासते | जञाना्यक् है । जो इते जानते है व 
भवन्ति ॥ १३॥ अमर हो जति दै ॥ १३॥ 


~~~ 
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परमेधरके सर्वात्मिभाव या त्िट्‌-स्रूपका वर्णन 

पुस्षोऽन्तरास्मे्युक्तं॑पुनरपि | वह परमेश्वर पुरुप एवं अन्तरात्मा 
है- यह कहा गया, अव सवकी 
तदूपता प्रददति करनेके च्यि श्रुति 
तावन्मात्रतप्रदञेनार्थम्‌ । उक्तं | पिर भी उसका सवात्ममाव दिखलाती 
है । कहा भी है-“अध्यारोप ओर 
अपवादक दारा निष्प्रपञ्चको प्रपञ्चित 
षप्रपश्चं प्रपश्चयते' इति । किय। जाता है"? इत्यादि । 

सहलशीष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 


स भूमिं विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठदशाड्गुरम्‌ ॥१४॥ 
. वह सहस्र शिर, सहल नेत्र ओर सहर चरणोवाला है तथा पूर्णं है । 
वह भूमिको सव ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
खित है | [ अथवा दसा अर्थं करना चाहिये करि नाभिसे ऊपर दश 
अङ्गुल परिमाणवाठे हृदयम सित है ] ॥ १४ ॥ 

सदसखाण्यनन्तानि शीर्षाण्य- | इसके सहत अर्थात्‌ अनन्त शिर 
हैँ इसच्यि यह सहस्रगिरवास है । 
पुर्पर अथात्‌ पूर्ण है । उसी प्रकार 


एवमुत्तरत्र योजनीयम्‌ । स भूमिं । आगेके विरोपणोका भी अर्थं कर्‌ लेना 


सर्वात्मानं दर्शयति-- सवसय 


च--“अष्यारोपापवादाम्यां नि- 


स्येति सदसती । पुरुषः पूरणः। 





१. अध्यारोप ओर अपवाद ये वेदान्तके पारिभापिक जब्द है | क्री सत्य 
वस्तुमे अत्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप है, जैसे रन्ज र्षकी भ्रान्ति, तथा 
उस असत्य पदार्थके वाधपूर्वंक परमार्थ-सत्यको प्रदर्दित कराना अपवाद्‌ है, जसे 
कल्पित सर्पके निराकरणद्वारा उसकी अषिष्टानमृता रज्जुका भान । दसी प्रकार 
निष्प्रपञ्च ब्रह्मम मायाक्रा आरोप करके प्रपञ्चप्रतीतिवी व्यव्खा की जाती है यर 
प्रपश्चके अपवादद्ाया शुद्ध बह्मका साक्षात्कार कराया जाता दई ] परन्तु वस्तुतः ये 
दोनों प्रपके दी अन्तग॑त दै, अखण्ड चिन्मात्र शद नरद्रमे तो क्िसी मी प्रकारके 
अध्यारोप या अपवादका अवक्रा दी नदीं है । इस प्रक्रार अघ्यारोप भौर अपवाद- 
के दारा उस निरविंेपका सविगेपरूपसे वर्णन क्रिया जाता दै । 


द भ्वेता्वतयोपनिपद्‌ [ जभ्याय ३ 
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वनं सर्वतोऽन्त्वदिथि व्रत्या 
व्याप्यात्यतिष्टद तीत्य यवनं सम 
परितिष्ठति 1 द्ाङ्ल्मनन्तमपार- 
मित्यधः) अथवा नामेरूपरि दचा- 


ङ्ट च ठ्य 


६२ (| ६) 


चाहिय [* व्ह भूमं अयत्‌ संसार 
क्तो सर्द्तः-काहर्‌ ओर भीतरे 
व्याप्त करके संसारा मी अतिक्रमण 
के धित है ] व्डाङ्गुट अवोत्‌ 


अनन्त--अपार्‌ ख्यते । अववा 
नामिसे उवर्‌ जो ददा अङ्कु 
एसनिणवाला ह्य है उसमे छिन 


तत्राधितिष्टति 11१४] ; है ॥ १४ ॥ 


== 


~ 


ननु सर्वात्मत्वे सप्रपश्चं व्रह्म 


स्यात्तद्यतिरेकेणमवादित्याह-- 


पुरूष एवेद सर्व 
उताग्रतत्वस्येशानों 
जो इ 
होता है चह सव पुय 
मुदै]) १५] 
पुरूष एवेद मिति । पुरुप एबदं 
सर्वं यदन्नेनातिरोहति यदिलं 


छज्यते वतमानं यद्धतं यच भव्यं 


भविष्यत्‌ । फिश्च--उतामतत्व- 





ही हैः त्या व्ही अग्रत ( 


' पुरम दही है। 





किन्तु सर्गत्मक होनेपर तो त्रह् 
सप्रच्च ( सविदोप › सिद्ध॒ होगा. 
च्योंकि उससे अतिरि प्रयञ्चकी सत्ता 


~) उसरपर 


ही नहीं है. इसपर भ्रति कती है 


यद्धूतं यच्च न्यस्‌ । 


यदन्नेनातिरोहति ॥ १८] 


भूत ओर मविप्यत्‌ हे परं जा अनक द्वारा बृद्धिकं प्राप्त 


सक्ति) कामी 


'पुद्य षद्‌ इत्यादि । यहं 
जो अन्ते क्ता दैत्या यहं जो 
वर्तमान दिद्धायी ठेता दहै तयाजो 
ङक भूत ओर भव्रिप्त्‌ है वह सत्र 
इसके सिवा. वहं 
अग्तत्रका दयान है अर्यात्‌ अमरण- 





% अथात्‌ उडत यानी चनन्त यचि ( नतर ) अर पाद ( चरण ) दोनेके 


कारण वद ददा ओर उदया है! 
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स्येगानोऽमरणधर्मत्वसय कैवस्य- | धर्म यानी वौवल्यपदका भी प्रमु 


`. _ | है। तथा जो अन्से वढताहै, जो 
सये्ानः । यचाजेनातिरोहति विंयमान है उसका यह स््रामी 


यदर्वते तस्ये्ानः । १५॥ । है ॥ १५॥ 


~= ॥ 
पुनरपि निर्विषं प्रतिपाद्‌- | भिर भी उसको निरविंडोप प्रति- 
यितुं दरयति- पादन करनेके व्यि श्रुति दिखलाती 


------~ 


सवेतःपाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिदचिरोयुखम्‌ । 
सवेतः श्युतिमष्टोके सवेमाच्रत्य तिति ॥१६॥ 
उसके सव ओर हाथ्पवि है सव ओर अख, रिर ओर मुख है 
तथा वह सर्वत्र कर्णोवाटा है एवं लोकम सबको व्याप्त करके सित है ॥ १६॥ 
सर्वत इति । स्वेतः “स्वेतः! इत्यादि । उसके सव 
पाणयः पादाेति सर्व॑तः- ओर हाथ्पाव हैँ इसच्यि वह सवैतः- 
पाणिादं तत्‌ 1 सर्वतोऽकीणि पणिपाद हे) तथा सव ओर ओंख, 
निरसि खारि त्रम. | दिर ओर मुख दँ इसल्यि सवैतो- 
स्स सुखानि च यख तत्सव हे । उसके 
तोऽधिधिरेखम्‌। श शति ऽकषदिरोयुख है। सके सव ओर्‌ 
र श्रुति-कर्णं हैँ इसच्यि वह सर्वैतः 
भ्रवणमस्येति श्रुतिमत्‌ । रोके श्रुतिमान्‌ है । तथा यह लोकमे 
प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्या- | अर्थात्‌ प्राणिसमृहमे सवको आदृत 
प्य तिष्ठति ॥ १६॥ --ग्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 


--=~््= 

आत्पक़ देहावत्थान जीर इन्धिय-तम्बन्धराहित्यका निखूमण 
उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रि- । उपाधिमूत पाणिपादादिके अच्या- 
या्यारोपणाज्जञेयस्य तद्रतताशङ्भा रोपसे देसी आशङ्का न हो जाय कि 
हेय ( तह्य ). उनसे युक्त है इसी 


मा भुदिव्येवसथयुत्तरतो मन्त्रः-- । प्रयोजनसे आगेका मन्त्र है-- 
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श्वेताश्वतसोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


8 < 4 ५ 2 1 1 4 प क ~ 1 ५ 3, भ 


सर्वेद्दियगुणामासं 


सर्वैन्द्रियविवजिंतम्‌ । 


सर्वस्य प्रसुमीशानं सवस्य शरणं बहत्‌ ॥१७॥ 


वह समस्त इन्दियव्रत्तियकि रूपम अवभासित होता द्रा भी समस्त 
इन्दरियोंसे रहित दै, तथा सृत्रका प्रमु, दासक ओर सवका आश्रय ए 


कारण है | १७ ॥ 


नीक अ 


सर्वेन्दरियेति । सर्वाणि च तानी- 
न्द्रियाणि भरोत्रादीनीन्द्ियाण्य- 
न्तःफरणपर्यन्तानि स्वेन्दरियग्रह- 
णेन गृद्यन्ते । अन्तःकरणवदहि- 
प्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुणे- 
रध्यवसायसंकल्पश्रवणादिभि्यूण- 
` वदाभासत इति सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वनदियर््यापए्तमिव 
तञ्जञेयमित्यर्थः । “ध्यायतीव 
लेलायतीव” (्रु° उ० ४। ३1७) 
इति श्रुतेः । कस्मात्पुनः कारणा- 
तद याप्तमिवेति ग्यते १ इत्याह- 
(र्वेन्दरियपिवलिंतम्‌ सर्वक्ररण- 
रहितमित्यर्थः । अतो नच 
करणव्यापारे््यापएतं तच्जञेयम्‌ । 


(सर्वेन्द्रिय ० इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्दरियोसे ठेकर्‌ अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समसत इन्द्रिया हैँ वे स्वेन्धिय- 
पदके प्रहणसे गृहीत होती हैँ । 
अन्तकरण ओर वाह्य करण जिसकी 
उपाधि है वह परमात्मा उन समस्त 
इन्ियोके अध्यवसाय, संकल्प ॒पर 
श्रवणादि गुणोंसे गुणवान्‌-सा भास्ता 
है । इसल्यि वह स्वेन्धियगुणामाप् 
है । तात्पर्य यह है करि उसे समस्त 
इन्दियसे भ्यापारयुक्त-सा जानना 
च्य; जैसा किं “ध्यान करता 
इञआ-सा, चे करता हज-सा' 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता दै। 
किन्तु वह किंस कारणसे व्यापारयुक्त- 
सा ग्रहण किया जाता है [ वास्तवमं 
व्यापार करता है-रेसा क्यो नही 
माना जाता ? | इसपर श्रुति कहती 
दै--“सर्वेन्दियत्रिवर्जितम्‌ः अर्थात्‌ 
वह॒ समस्त इन्दियोसे रहित दहै । 
अतः उसे इन्दरियोके व्यापारोसे 
न्यापारवान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय शाङ्रभाष्याथ १६२. 
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सर्वस्य जगतः प्रथमी्ञानम्‌ । | वद॒ समस्त जगत्का ग्रु ओर 
सवख श्ररणं परायणं बृहत्कारणं | शासक है तथा सवका शरण-- 


च ॥१५७॥ | आश्रय ओर ्रृहत्‌-कारण है ॥१७॥ 
~~ 
किश्च-- | तथा-- 


नवद्वारे पुरे देही हसो ठेखायते बहिः । 
वरी सवस्य लोकस्य खावरस्य चरस्य च ॥१८॥ 


सम्पूर्णं स्थावर-जंगम जगत्‌का स्वामी यह हंस ८ परमातमा >) देहा- 
भिमानी होकर नघ द्रारवाठे { देहरूप ] पुरम बाह्य विषय।को ग्रहण 
करनेके ल्यि चेष्टा किया करता है |॥ १८ ॥ 


नवद्वार इति । नवद्वारे शिरसि | (नवद्वारे इत्यादि । [ दो 
_ _ अख, दो नाक, दो कान ओर 
स्तद्वाराणि दवे अवाची पुरे देदी | एक सुल-इन ] सात भिरे ओर 
[गुदा एवं लि्गि] दो निञ्न- 
भागके इस प्रकार नौ द्वारोबारे 
पाधिः सन्ह॑सः परमात्मा हन्त्य- | यरीरमं देही- विज्ञानात्मा यानौ भूत 
0 5 ओर इन्द्ियरूप उपाधिवाखा होकर 
विदयाःमकं ति, ठेटायते | यह हंस- परमात्मा वाद्य विपर्योको 
ग्रहण करनेके स्यि चेष्टा करता-- 
चरता है । यह अव्रिंयाजनित कार्यका 
हनन करता है इसल्यि हस है । तया 
यह स्थावर-जंगम समस्त खोकका 
च ॥१८। वौ ( स्वामी ) है ॥ १८ ॥ 


विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणो- 


चरति वहिर्विषयग्रहणाय । वी 


सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरसख 


~----=जध्==-~ 
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व्रह्मा निर्विंयेप ख्य 
एवं तावर्पर्वास्मयं ब्रह्म प्रति- । सप्रकार यरहोतक ्रह्का सवौम- 


पादितम्‌ । उदासी निर्विकारा भावसे प्रतिपान किया गया; अत्र 

व अपने निविकार चिदानन्टखखूयसे 
नन्दखरूपणादुादतानस्तामतक्ञा | तथा कमी उदित एवं अस्त न होनेवठे 
नात्पना्राखत परमात्मान दश्च | ज्ञानस्वरूपसे सित ॒ परमात्माको 
यितुमाह-- . । प्रदर्डित करनेके चि श्रुति कहती है- 


अपाणिपादो जवनो म्रहीता 
पदरयत्यचक्षुः स॒ शणोत्यकणै; । 
स वेत्ति वेयं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१६॥ 
वह्‌ हाय-्पोवसे रदित होकर भी वेगवान्‌ ओर ग्रहण करनेवाला है, 
नेत्रहीन होकर्‌ भी देता है ओर कर्णरहित होकर भी सुनता है। वह 
सम्पूरणं वेचवर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेवादय कोई नहीं है । उसे 
{ ऋमपियोने ] सवका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 
अपाणिपाद इति । नाख, अपाणिपादः' इत्यादि । इसके 
व पाणि ओर पाद नदीं है इसल्ि 
पाणिपादावित्यपाणिपाद्‌ः । ' यह अपागिपाद ह [ वैर 


जवनो द्रगामी । ग्रहीता पाण्य- | न दोनेपर भी | जवन-- दूरगामी 
वी | है ओर ग्रहीता--हाय न होने- 
सवप सवरग्राह | पत्यात्‌ सव- ¦ पर्‌ सी सवक ग्रहण करनेवालं 


मचश्चुरपि सन्‌ । शृणोत्यकरणो- | है । यहं नेत्रीन दोनेपर मी सवको 
व देखता दहै, कर्णीन होनेपर मी 
ऽपि । स॒ वेत्ति वेयं स्ञत्वाद- | सुनता है. ओर अमनस्क होनेपर भी 

मनसोऽपि ~, ' सर्व होनेके कारण वेयवर्गको जानता 
तेऽपि ! न च तसखास्ि 1 
चेत्ता “नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा" नदीं है, जैसा कि “धससे मिन 





अध्याय ३ शाङरभाष्यार्थं १.७१ 
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(व° उ०२।७।२३) इतिश्रुतेः । | कोई द्षा नहीं है" इस श्रुतिसे सिद्ध 
र होता है । उसे [ ऋषिर्योनि ] सबका 
तमाहुरम्रयं प्रथम सवकारणत्वा- | कारण होनेते अव प्रथम जोर पुर 
पुरषं पूणं महान्त्‌ ॥१९॥ | -ूरणं एव महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


---=च्~ष= 


अत्मन्नानते श्रोकनिव॒त्तिक्रा निरूपण 


रिश्च-- । तथा-- 
अणोरणीयान्महतो महीया- 

नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं परयति वीतशोको 


धातुः प्रसादान्महिमानमींराम्‌ ॥२०॥ 


यह अणुसे मी अगु ओर महानसे भी महान्‌ आत्मा इस जीवक 
अन्तःकरणे सित है । उस विषयमोगक्षंकल्पदयुन्य महिमामय आत्मको 
जो विघाताकौ कृपासे ईश्वर्खू्पसे देखता है बह रोकरहित हो 


जता है॥२०॥ 
अणोरणीयानिति । अणोः 
घक्ष्मादप्यणीयानणुतरः । महतो 
सहस्वपरिमाणान्महीयान्पहत्तरः । 
स॒ चात्माय जन्तो््रह्यादि- 
स्म्बरपर्यन्तस्य प्राणिजातख 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः 
-सित इत्यर्थः । तमात्मानमक्रतुं 
पिषयभोगसङ्कद्परहितमात्मनो 


अणोरणीयान्‌" इत्यादि । अणु 
अर्थात्‌ सृष्ष्मसे भी सृक्ष्मतर, महत्‌- 
[ आकाशादि ] महयुक्त पस्मिण- 
से भी महत्तर रेसाजो आता 
वह॒ इस जीवके अथौत्‌ व्रह्मासे 
ठेकर स्तम्वपर्यन्त सभी प्राणियकि 
गुहा--हदयमे निहित है; अर्थात्‌ 
उनका खरूपभूत होकर लित 
है। जो पुरुष अक्रतु--विपय- 
भोगके संकल्पसे रहित, जपने ए 


१७२ 


भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


सदिमानं कर्ममिमित्त्दधिक्षय- 
रटितमी्भं पच्यत्ययमहमस्मीति 
साक्षाजानाति यः स॒ वीतद्योको 
भवति । केन तर्सो पच्यति ! 
वातुरीश्वरख प्रसादात्‌ । प्रसन्न 
हि परमेश्वर तद्माधात्म्यज्ञान्‌- 
य॒त्पद्यते । अथवेन्द्रियाणि धातवः 
शरीरस धारणात्तपां प्रसादा- 
दविषयदोपदनमलाद्यपनयनात्‌ । 
अन्यथा दुर्विज्ञेय आत्मा कामिभिः 
प्राकृतपुरुषैः 1 २० 


मदिमानिन स्वल्प ओर कर्मके कारण 
हयोनेवे इद्धि एर यसे रहित छट 
रूम उत्त आमाको देखता है; अयात्‌ 
'वही मै र इस प्रकार साक्षात्‌ जानता 
है, वह दोकरहित हो जाता है । किन्तु 
यह देखता किसकी सहायतसे है ए 
[ इपर कते है--] विव्राता यानी 
इश्चर्कौ छरपासे, क्यकि इश्वरके प्रसन 
हानत्र्‌ ह उक्तके वाल्क चखस्प- 
का जान होना है] अववा ङरीरको 
धारण करलेके कारण इच्र्यो ह्यी धातु 
है, उनके प्रसाद यानी विषयमे दोष 
दर्यनके दारा मलदिकी निदृत्ति 
दोनेपर उपे ठंखता है, अन्यया 


[ सक्राम प्राक्तन पुर्षेकि च्वि ते 
¡ अत्मा द्विव ही है ॥२०]॥ 


१ स- + 





सात्मल्पकरे विपयमें तरद्यवेत्ताक्रा जयुमव 


- उक्तमथं द्रटयितुं मनरदगचु- 
भवं दरययति-- 
वेदाहमेतमजरं 


उक्त अर्थकर पुष्ट करनेके च्यि 
श्रुति मन्त्रद्र्ठाका अनुभव दिखाती है- 


पुराण 


ठ र ¢ | 
सवात्मानं स्वेगतं वियुत्वात्‌ । 


जत्सनिरोधं प्रवदन्ति 


यस्य 


ब्रह्मवादिनो हि भवदस्ति नित्यम्‌ ॥२९॥ 





१. अथवसि छक्र जो व्याल्या दै वद्‌ मृख्मे 


दी गयी दे 


'घादु प्रसादात्‌? पम्ड मानकर 


अध्याय ३ | शाङ्करभाष्यं १७द्‌ 
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्रहमेत्ताछोग जिसके जन्मका अभाव वतठाते है, ओर जिसे नित्य 

कहते हैँ उस अराशयून्य पुरातन सवौत्माको, जो विमु होनेके कारण 
सर्वगत है, मँ जानता ह ॥ २१॥ 

वेदाहमेतमिति । वेद जाने- | षदाहमेतम्‌" इत्यादि । इस 
ऽहमेतमजरं षिपरिणामधर्मबर्जितं | अजर अर्थात्‌ वरिपरिणामधर्मशून्य ओर 
पुराणं पुरातनं सर्वात्मानं सर्ेषा- | पररण- पुरातन सर्वातमाको सवके 
मात्मभुतं सर्वगतं = खरूपमूतको, जो विसु--आकाराके 
चद्रयापकत्वात्‌ । यख च जन्म्‌- | समान व्यापक होनेके कारण सर्वगत 
निरोधयत्पत्यमावं प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा तरहवरेत्तालेग जिसके जन्म- 
वादिनो हि नित्यम्‌ । स्पषटोऽधः | का अमाव नित्य वतलते है मै 
॥ २१॥ जानतां | रेप अर्थ स्पष्ट है ॥ २१1 

~= "< = 


इति श्रीम्रोविन्दमगवूज्यपादरिष्यपरहंसपसिजकाचार्य- 
श्रीमच्छद्भरमगवस्रणीते श्ेताश्चतरोपनिपद्धाप्ये 
तृतीयोऽव्यायः ॥ २] 














च क मन्ते उरा न्याल्या इस प्रकार की है-- “जन्म 
यस्य॒ आत्मनः" "^" हयव (0 पबदन्ति परेण कथयन्त मूढा इति मेषः, 
भकर्ेण कययन्ति नित्यम्‌ | अथौ ऽसमन्नत्तवखाञ्ातरा दि प्रसिद्धाः मवदन्ति 
उत्पत्ति भौर नाश-इन्दे मृटलोग ह जन्म चीर निरोयका नाम जन्मनिरोय है यानी 
- जिन्द कलकाता व गया 2 ^ प वतटते दे मौर जिसे व्रह्मवादील्मेग 
यहे अयं अपिक्र उपयुक्त ८ ४ (५ भृतिषादन करते ह 12 भाप्यक्री यपेशा 
“मवदन्तिः क्रियाका द्री + माप्यके अनुदार अथं करनैटे वरहा 
स र प्रयोग दयन्न कोई प्रयोजन नदीं जान पवा 


चतथ अध्याय 
‰ॐ 
च्च 

परमेश्वरसे सदवुदिके व्यि प्रार्थना 
गहनत्वादखार्थस्य भूयो भूयो | [ प्रस्तुत ] विपय गम्भीर होनेके 
कारण इसका पुनः-पुनः- निरूपण 
करना अवरयक है, इसख्ये अव 
चतुर्थं अध्याय आरम्भ क्रिया 
जाता है-- 





चक्तव्य इति चतुर्थोऽध्याय 





आरभ्यते-- 
य एकोऽवणों बहुधा राक्तियोगा- 
दणीननेकाचिहिता्थो दधाति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 
सृके आरम्भमे जो एक ओर निर्विशेष होकर भी अपनी राक्तिकें 
दवारा विना किसी प्रयोजनकरे ही नाना प्रकारके अनेकों वर्णं ( विशेष ख्य ) 


धारण करता है तथा अन्तमे मी जिसमे विश्च छीन हो जाता है वह प्रकारा- 
स्वरूप परमात्मा हरमे जुम दुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 

य एक इति) य एकोऽद्वि-| भ णको 0 | जो. 

ध >. | परमात्मा सृष्के आरम्मर्म एक-- 
वीय (प नात्वा | अद्वितीय ओर अवर्ण--जाति 
रहितो निविरोष इत्यथः । बहुधा | आदिति रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नाना्क्तियोगादर्णाननेकाननि- । देनेप्र भौ शक्तिके योगसे निहिता 
न --कोई प्रयोजन न लेकर अथौत्‌ 
1 | ्ार्थको अपेक्षा न करके वहधा-- 
निरपेक्ष इत्यथः ¦ दधाति विदधा- | नाना प्रकारके अनेको वर्णं ८ वरिरष- 





अध्याय ४ | शाङ्रभाण्याथै ९७५ 
ए ९ व १ अ. १ ५ द = 2 1 2 1 + 1 | 
त्यादौ ! पि चेति व्येति चान्ते | रूप ) धारण करता है तथा अन्तमं 
प्रकते 1 च्षब्दान्ध्येऽपि | -_ प्च्पकामे निस -सत जीन 

स्मन हयो जाता है । चान्ते" के चः शब्द 
यस्मिन्विश्वं स॒ देवो चोतनख- | से यह तात्प है कि मध्यमे भी 


भावो चिज्ञानेकरस इत्यथः । स जिसमे विद्व धित है वह देव-- 
४ व प्रकाशस्वरूप अथौत्‌ विज्ञानैकरस 
ऽस्मान्छ्भया बुद्धया संयुनक्तु | परमामा हम छम वुदधिते संयुक्त 


संयोजयतु । १॥ करे | १॥ 
=== 
परमात्माकी सर्वरूयता 


यस्मात्स एव खटा तस्मिनेव क्योकि वही जगत्का रचयिता 
है ओर उसी उसका ख्य होता है 


लयस्तस्मात्स एव सर्य न ततो | अतः वही सवर्य है, उप्तसे मिन 
कुछ भी नहीं है--यह वात आगेके 
विमक्तमस्तीत्याह मन््रतरयेण-- । तीन मन््रसे की जाती है-- 


तदेवाधिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्त तद्रद्य॒ तदपस्तसपजापतिः ॥ २ ॥ 


वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
शुक्र ८ शुद्ध ) दै, वही ब्रह्म है, वही जक है ओर वही प्रजापति है ॥२॥ 
तदेवेति । तदेवार्मतत्वमयिः। | तदेवाध्नि.' स्यादि । बह - 

५ | आत्तच् ही अध्रि है, बही सूर्यं 
तददत्यः । एवगन्द्‌ः सत्र | है | आगे तदेव छकरम्‌ः देस देखा 
जाता है इसथ्यि “एवः गब्टका 
सवके साथ सम्बन्ध है । रेप अर्व 
नात्‌ । शेषमूजु। तदेव शुक्रं | सरर है । वही चक्र यानीं चुद्ध है 


संबध्यते तदेव श॒क्रमिति दर्श 


१७६ भ्वेताश्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
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्युद्धमन्यदपि दीधरिमननकष्रादि । | तथा ओर मी जो दीपषिराटी 
नक्षत्रादि पदार्थं हैँ व्ह मीव्हीषहै, 
तद्रस दिरण्यगर्भात्मा तदापः स | तया वही ब्रल-दिरण्यगर्भल्प 
है, वही जर है ओर व्ही विराद्‌- 
प्रापतिर्बिराडात्मा 1 २॥ | ङ्प प्रजापति है ॥ २॥ 


च्व 


त्वंसख्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 


त्वं जीर्णो दण्डेन वच्चसि त्वं जातो मदसि विश्वतोमुखः ॥३॥ 


तूच्रीदहै) तूपुरपदै,त्‌ हयी दुमार या कुमारी है ओर त्‌ ही बद्र 
होकर दण्डके सहारे चठ्ता है" तथा त्‌ ही [ प्रपच्चख्पसे ] उन्न होने- 
पर अनेक्ख्प हो जाता है ॥ ३ ॥ 
स्पष्टो मन्त्रार्थः ॥२॥ | इस मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है ॥३॥ 
~= 
नीरः पतङ्खो हरितो टखोदहिताक्ष- 
सङि 
मे ऋतवः समुद्राः 
अनादिमन्ं विमुलेन वर्तसे 
यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ 8 ॥ 
त्‌. ही नीख्वण श्रमर, हरितवर्णं एवं यल ओँ्खोवाका जीव ८ कादि 
~ निच्ष्ट प्राणी ), मेय तथा [ ग्रीप्मादि ] ऋतु ओर [ सप्त ] समुद्र है । 
त्‌. अनादि है ओर सर्वत्र व्याप्त होकर खित है तथा त॒द्हीसे सम्पूर्ण लोक 
उन्पन हए है ॥ ९ ॥ 
नीट इति ! स्वमेवेति सर्वत्र | शीट." इत्यादि । यँ (लमेवः 
(वही) इस पटका सवके साय 
संवध्यते । त्वमेव नीलः पतङ्गो | सम्बन्ध है } वृ ही नीलवर्णं पतन्त 


अध्याय ४ ] शाद्करभाष्या्थं १७७ 
एन. ब ~ ५. वह ,.2 ५ ० ०१, ८ १ (७, ब १.०५ = 


भ्रमरः, पतनाद्रच्छतीति पतङ्कः 1 | रमर है । नीचे गिरते चरनेके कारण 


। भ्रमरको पतद्न कहते हैँ । त्‌ ही 
इरत रोता छकादिः हरित लोहिताक्ष है, अर्थात्‌ शुकादि 
निक्षः प्राणिनस्त्वमेवेत्यथः । | निक प्राणिवम मो ठ ही है) व्‌ 
तदिद्र्भो मेष तवः समुद्राः । | दी तददर्भ-- मेष, छतु एवं समुद्र 
यस्माच्चमेव सर्मखात्मभूतस्त- | दै । इस प्रकार क्योकि त्‌ ही सन- 

त्मेवाचन्त- | का आत्मा है इसल्ि तू अनादि 
स्मादनादिस्त्वमेव त्वमेवा्न्त- 1 
शल्यः, विस्वेन व्यापकत्वेन | है, जिससे कि विमु अर्थ्‌ व्यापक 
यतो जातानि थवनानि विश्वानि होनेके कारण, सम्पूर्ण भुवन उत्पन्न 
॥ ४॥ इर है॥४॥ 


~~~ 








म्रछति ओर जीवके सम्बन्धक किचार 


अव छन्दोग्योपनिषदूमे प्रसिद्ध 
तेज, अप्‌ ओर अन्नरूपा प्रकृतिको 
श्रुति अजारूपसे कल्पित करके 
कल्पनया द्शेयति-- दिखलाती दै 


अजामेकां सखोहितश्चस्टकृष्णां 
बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो दयेको जुषमाणोऽनुशेते 


इदानीं तेजोऽबनरक्षणां प्रतिं 





छान्दोग्योपनिषत्प्रिद्धामजारूप- 





जहात्येनां भक्तमोगामजोऽन्यः ॥ ५॥ 
अपने अनुरूप बहुत-सी प्रना उत्पन करनेवाली एक रोहित, शुक ओर 
कृप्णवणां अजा ( वकरी-्रकृति ) को एक अज ( वकरा-जीव › सेवन करता 


इभा भोगता है ओर दूसरा अज उस मुक्तमोगाको त्याग देता है ॥ ५ ॥ 
इवे° उ० २३-२७ 


१७८ म्बेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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अलामेकामिति । अजां प्रकृतिं! अजामेकाम्‌ छ््यादि 1 सख्या 
--एक समान अकराखाटी वहत- 
सी प्रजा उन करनेवाटी टोहित- 
वह्मीः प्रलाः सुजमानापरत्पाद- | चुकर-कष्णा--तेज, भप चौर अनर 
स्पा अजा-- प्रकृतिको अथवा घ्यान- 
योगमें स्थित ब्रह्मगदियोद्रारा व्खं 
त्पश्क्त का सरूपाः समानक्रय गयी देवात्मदाक्तिको एक अज-- 
अलो येको विज्ञानात्मानादिकाम- | विन्नानामा. जो अनादि काम शैः 
[५ [न ्वपद्र्‌ स्ररूपसे न {4 
कमिनासितः खयमात्मानं । कम्र खरूपे चट कर नि 
छ „ !गचा है; इतत प्रकृतिको ही अपना 
मन्यमाना उपमाणः सेवमाना- , खद्प मानकर सेवन करता हा 
तेते भउति ! अन्व आचार्योप- , भोगता द॑ ओर दूस युर 
उपदेडारूप प्रकादासे अविचान्धकार- 
दशप्रकाशवसादतावद्यान्धकारा , कते नष्ट हो जानेके कारण उसे छेड़ 
जहात त्यजत । ५ ॥ ठेतादहं॥ ५॥ 


च्य 


जीव ओर ॐशधरकी विटक्षणता 


लखाहतल्ुह्ककृप्णा तजाऽ्चन्ररक्षणा 


यन्तीं ध्यानयोगानुगतद्णां देवा- 


इदानीं शतरभृतो परमार्थ- , अव॒ परमार्थतच्छका निश्चय 
यस्त्ववधारणारथुषन्यस्येते-- ! करानेके व्ि दो सूत्रमूत मर्क 
| उदेव किया जाता है-- 
दा सुपण सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परििखजाते | 
तयोरन्यः पिप्प खाद्रच्य- 
नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६॥ 
सटा पत्त्पर॒मिख्कर रहनेवटे ठो सख ८( समान नामवले ) 
सुपर्णं ( चन्दर गनिवा्े पशनी ) एकर ही दृकतको आधित कि इष हँ । 


अध्याय ¢ ] शाइरभाष्यार्थं ' १७९. 
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उने एक उसके खादिष्ट॒फटको भोगता है ओर दूसरा उन्हं न भोगता 
हआ देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


द्रा उुपणाः इत्यादि । दा-- 
दो विज्ञानात्मा ओर परमात्मा, जो सुपर्णं 
है अर्थात्‌ शुम पतन-- शुभ गमन- 
वारे दोनेसे सुपर्णं ॒ दहै अथा 
पक्षियोके समान होनेसे जो सुपर्णं 
कहलाते है, ओर सथ्रज्‌- स्मदा 
संयुक्त रहते है तथा सखा दहै-- 
जिनवे आख्यान ( नाम ) यानी 
अभिन्यक्तिवे कारण समान दहै । 
देसे वे दोनों समान यानी एक ही 
वृक्षको-- रक्षके समान नाजमें 
समानता होनेके कारण अरीर वृक्ष 
है, उसे परिषक्त किये है अथात्‌ 
ये दोनो उसपर आश्रित है| 


देति । ह्वा दौ विज्ञानपरमा- 
त्मानो । सुपर्णा सुपणौ श्रोभन- 
पतनो भोभनगमनो सुपणौ पक्षि 
सामान्याह्या सुपणो सयुजा 
सुयुजो सर्वदा संयुक्तौ । सखाया 
सखायौ समानाख्यानो समा- 
नाभिव्यक्तिकारणौ । एवंभूतो 
सन्तो समानमेकं वृक्ं वृक्षमिवो- 
च्छेद सामान्याद्वृकषं शरीरं परि 
षखजाते परिष्वक्तबन्तो समा- 
भितबन्तावेतौ । 

उनम एक--अवरिया, काम ओर 
वासनाभके आश्रयभूत छिद्च टेहरूप 


उपाधिवाटा विज्ञानात्मा अविरेकवग 
उसके खाद्‌-अनेक विचित्र वेदना- ` 


तयोरन्योऽविद्याकामवासनाघ्र- 
यलिद्धोपाधिविज्ञानात्मा पिप्पलं 
कर्मफटं सुखदुःखरक्षणं खाद्‌ 
अनेकविचित्रवेदनाखादरूपमनत्ति 
उेऽगरिवेकतः ~ | रूप खादवाठे पिप्पट--सुख- 
उपय ङ्ेऽप्िवेकतः । अनश्नन्नन्यो ह नता 8 
नित्यञुदधबुदधयुक्तखमावः परमे- | तणा अन्य- नित्यश्ुद्धुदधमुक्त- 
श्वरोऽभिचाकीति सवेमपि पर्य- | खरूप परमातमा उन्हे न मोगता इआ 
नास्ते 1 ६॥ उन समीको देखता रहता है ॥६॥ 


~=" 
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तत्रैवं सति- | देता हेनपर-- 


समाने वृक्षे पुरुषो निमस्नो- 

ऽनीराया रोचति मृह्यमानः । 
पद्रयत्यन्यमीशच- 

मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७ ॥ 
उम ण्कदहीब्रक्नपर जीवर [ देहात्ममावर्मे ] वकर मोहभ्रस्त हो 

दौनमावसे दोक करता है । जिस समय यह [ अनेकों योगमाेमि | 

सेषित ओर ठेहािसे भिन्न इयर ओर उसकी महिमाको देखता है उस 

समय योकरहिंत हो जाता है ॥ ७ ॥ 


लुं यदा 


समाने वृक्षे शरीरे पुरुषो 
भोक्ताविाकामकर्मफलरागादि- 
गुरुभाराक्रान्वोऽरबुसि सुद्र 
जले निम्र निथयेन देदात्म- 
भावमापन्नः अयमेवाहमयुष्य पुत्रो- 
ऽख नप्ता कलः स्थृलो गुणवान्नि- 
` गुणः सुखी दुःलीत्येवंप्रत्ययो 
नान्याऽस्त्यस्मादिति जायते म्रि- 
यते संयुज्यते च संबन्धिवान्धयैः। 
अतोऽन्या न॒ कखचित्सम- 
धोद पुत्रा मम नो मृतामे 


एक ही वक्ष यानी श्ररीरमे पुस 
--मोक्ता जीव अप्रिया, काम; कर्म, 
कर्मफ ओर्‌ रागादिके भाती भारसे 
आक्रान्त हौ समुद्रके ज्म इवे हए 
त्वेके समान यानी निश्चय ही 
देहात्ममावको प्राप्त द्जा--्यह 
ठेहनैहौ मै अमुकका पुत्र 
उसका नाती दः करा टू स्थुठ 
गुणवान्‌ द, गुणहीन दै छी ह 
दुःखी ह इस प्रकारके प्रत्य्योवाटा 
हो, रसा समश्चकर करि इस देहसे 
मिनन कोई ओर नदीं है जन्मता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धी बन्धुम 
संयुक्त होता है । अतः अनीदातसे 
--भे किसी कार्यकर घि समर्थं नहीं 
मेरा पुत्र नष्टो गया, खी मर 


= 
3 
© 
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भार्या रि मे जीवितेन'इत्येवं दीन- | गयौ अव मेरे जौनेसे क्याछम है 


इस प्रकारका दीनभाव दही अनीशा 


सावोऽनीशा तया श्रोचति सन्त- | ( असमर्थता › है उसमे युक्त टोकर 


प्यते य॒ह्यमानोऽनेकैरनथप्रकरे- 


रविवेकतया विचित्रतामापद्यमानः। 


स॒ एव प्रेततियंडमलष्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखमापननः कदा- 
चिदनेकजन्मशु द घरमसश्वयन- 
निमित्तं केनचित्परमकारुणिकेन 
द शिंतयोभमार्गोऽहिंसासत्यव्र- 
च्यसयेत्यागसमाहितात्मा सन्‌ 
शमादिसम्पन्नो जष्टं सेवितमनेक- 
योगमा यदा यस्मिन्काठे पश्यति 
धयायमानोज््यं वृक्षोपाधिलक्षणा- 
दविरक्षणमसंसारिणम्नायाच्सं- 
स्पष्टं सर्वान्तरं परमात्मानमीशम्‌ 
(अयमहमस्ीत्यात्मा सर्च समः 
सर्वभूतान्तरो नेतरोऽयिद्या- 
जनितोपाधिपरिच्छिन्नो मायात्मा 


इति विभूतिं महिमानमिति जगद्रूप 











ओर मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थक 
अनेकों प्रकारोसे अधिवेकवडा विचित्र 
स्ितिको प्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
सन्ताप करता है | 

वही प्रेत) तिर्यक्‌ एव मनुप्यादि 
योनिर्योम पडकर दुख भोगता है | 
जव कभी अनेक जन्मौके सञ्चित 
पुण्यकम॑विपाकसे कोई परमक्रपाटु 
आचार्य उसे योगमार्भका उपदेज 
कर देते है तो वह्‌ अहिसा, सत्य, 


| बरह्मचय॑ एवं सर्बत्यागके दारा समा- 


हितचित्त ओर मादि साधनोंसे 
सम्पन्न हो अनेक योगमार्गे सेवित 
अन्य यानी इष्ष (देह) खूप 
उपाधिसे भिन्न ससारधर्मयूल्य, 
्ुधादिसे अस्पष्ट, सर्वान्तर्यामी ईर 
परमात्माका ध्यान करता हज उसे 
देखता है । अथात्‌ नँ यह ह, अर्थात्‌ 
मे सवे समान ओर समस्त प्राणियोके 
भीतर सित आतमा हू अव्रियाजनित 
उपाधिसे परिच्छिनि मायात्मा नहीं 
त" इस प्रकार साक्षात्कार करता है 
ओर उसकी विभूतिरूम महिमाको 
देखता है यानी यह जगदरप महिमा 
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संसयव सषहिमा 
यदेवं पतयति तदा चीतदोको 
मयति । सर्वस्मच्छाकसागराद्ि- 


मुच्यते कतकरस्यो भवतीत्यर्थः 1 


अथवा जुष्टं बदा फयत्यन्यमी्न- ' 
1 


सस्यव्‌ प्रत्ययत्सना साहमानप्‌ 


इति तदा बीतन्ोका मवति।9। 


----~ 
` ==-~^~ 


व्रह्मकी अ(धष्ठानन्प्रना जार उतने 


इदानीं तद्विदां कृताथतां 


ठ्यति-- 


परमेश्वरस्येति , 


इस परमामाकौ ही है- रसा जिस 
समय देता है उत्त समय यह 
जोकरहित हो जाता है । अयौत्‌ 
सम्पूर्णं चोकस्रागरसे मुक्त यानी 
। कतदन्य हो जाता है । अयव 
[ एसा अथं करना चाहिये कि | 
जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 
योगिसेविन अन्य-ईश्वर््य अयवत्‌ 
स॒ प्र्यगात्माकरौ ही महिमाद्प 
ठग्डता है उस समय चोकरहित हये 
जाना हं ।[.७ 





लानत कतायेता 
अव श्रुति व्रदवरेत्ताओको छनार्य॑ता 
परव्चिंत करती है-- 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद्‌ किंम्रचा करिप्यति 

य इत्तद्विटुसत इमं समासते ॥ < ॥ 


जसम क्तमद् 
५ 


सित है { अयात्‌ 


ठेवगण अपिष्ठित है उक्त अश्नर परव्योम 
वे मी उसीका प्रतिपाठन कते हैँ ] । जो उस्तकतो नदीं 


वदत्रच 


जानता वहं वसे द्यी क्याकर्‌ लेगा जो उते जानते हवे तोये क्तार्थ 


दए स्यतदे॥ ८ ॥ 


चछच इति । वेदचयवेयेऽक्षरे , 


प्रमे व्योयन्व्योम्न्याकाश्चकल्पे 


(चः इत्यादि । वेदत्रयवेय 
अल्र परमाकारार्मे--आकादासद्य 


अध्याय ४] श्ाङ्करमाण्यार्थं १८२ 
<, आ < ५ ५ त 3 न नय > बुकन गोका जत वा वि 
यस्मिन्देवा अधि षिश्वे निेदुः- | पहर, जिसमे समस्त देवगण 

धितास्तषटन्त „ | अधिष्ठित उसके आश्रयसे धित 
० नि, उस परमात्ाको जो नहीं जानता 
परमात्मानं न वेद क्किमृचा | वह वेदसे क्या कर खगा ओर जो 


~ | उसे जानते हैँ वे तो ये सम्यक्‌ 
फरिष्यति १ य इत्तद्धिदुल इमे | परकारसे रहते हं अथात्‌ कृतार्थं हए 


समासते-कृतार्थासिष्टन्ति 1८}! सितै ॥ ८ ॥ 


~= 
मायोपाधिक इश्वर ही सत्रकाच्छाहै 
इदानीं तस्थैवाक्षरसय सायोपा- | अव श्रुति उस अक्षर परमात्माका 


# $ [9 # मायारूप उपापि जगत्‌. = 
धिकं जगत्खटत्वं तन्निसित्तत्वं च ध श न 
८ सष्टुल्व ओर जगननिमित्तव्यं अरग- 
भेदेन दर्शयति-- । अलग दिखठाती है-- 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि 
भूतं मन्यं यच्च वेदा वदन्ति | 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेत- 
तस्िंश्चान्यो मायया संनिरूदः ॥ & ॥ 
वेद्‌) यज्ञ, क्रतु, त्रत, भूत, भविष्य ओर वर्तमान तथा ओर भी जो 
लु वेद वतरते है वह सव मायावी ईर इस अक्षरसे ही उत्पन्न 
करता है, ओर उस ( प्रपञ्च) मे ही मायासे अन्य-सा होकर वधा 
हआ है ॥ ९॥ 
छन्दांसीति। छन्दांसि ऋछग्य- | छन्दासि' इत्यादि । ग्‌, युः, 
साम ओर अथर्वस्ञक वेद छन्द है, 
जिनमं यूपका सम्बन्ध नदीं द्योता 
देवयज्ञादयो युपसंबन्धरहितवि- । वे देवयत्नादि विहित कर्म यज्ञ कहलाते 
१. जगत्‌क्रा उपादानक।(रणत्व । २. जगत्का निमित्तकारणत्व 1 


जुःसामाथवाद्धिरसाख्या वेदाः। 
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हितक्रियाश्च यज्ञाः ¦ ज्योतिष्टोमा- 
दयः क्रतवः } वरतानि चन्द्रायणा- 
दीनि । भूतसतीतम्‌ । मन्यं 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोर्म॑ध्य- 
घरति वतेमानं छचयति) चज्नब्दः 
सय॒चयार्थः । यज्ञादिसाष्ये 
कर्मणि प्रप्रे भूतादौ च वेदा 
एव मानमित्येतत्‌ । यच्छन्दः 
सर्वव संवध्यते । अस्मात्प्रह्ता- 
दश्रादर क्षणः पूर्वोक्तं सर्वमुत्पद्यत 
इति संवन्धः । 

अपिकारििद्यणः कर्थं प्रपश्चो- 
पादानत्वम्‌! इत्यत आह-मायीति। 
कूटखश्यापि खशक्तिवशात्सर्व- 
सषटसवमुपपन्नमित्येतत्‌ । विशव 
पूर्वक्तप्रपश्चं युजत उत्पादयति। 
खमायया कल्पिते तस्मिन्भूता- 
दि प्रपश्चे माययैवान्य इव संनि- 


रुद्रः संबद्रोऽविद्यवक्गो भूत्वा 


है, ज्योतिष्टोमादि याग क्रतु हँ, तथा 
चान्द्रायणादि त्रत हैँ । मूत--जो 
वीत चुका है, मन्य--जो होनेव्रा्य 
है । यत्‌" यह पद उनके मध्यवती 
वर्तमानका सूचक है ओर ध्व शब्द 
सवका समुचय करनेके च्य है। 
तात्पर्य यह है करि यज्ञादिसाध्य कर्म 
ओर भूतादि प्रपन्चमे वेद हौ प्रमाण 
है । मूटमे "यत्‌? शब्दका सक्के 
साथ सम्बन्ध है । इसका सम्बन्ध 
| दस प्रकार हैकिजो कुछ पहठे 
कहा गया है सव इस प्रकृत अक्षर 
। त्रह्मसे ही उत्पन्न होता है । 


अविकारी ब्रह्य किस प्रकार 
प्रप्चका उपादान कारण हो सकता 
दै ? देसा प्रश्च होनेपर श्रुति कहती 
है-- मायी सृजते" इत्यादि | तार्य 
यह है कि कूटस्थ ब्रह्मका मी अपनी 
राक्तिकै दारा सवका रचयिता होना 
सम्भवदहीहै। वह विश्व अर्यात्‌ 
पर्वोक्तं प्रप्चको उत्पन्न करता है | 
तथा अपनी मायासे कल्पित इए उस 
भूतादि प्रपञ्च वह मायासे ही अन्य- 
सा होकर वेध गया है) अर्थात्‌ 
अवियके वरीभूत होकर संसार 


----~ ~~~ --~---~---~--~~--~ 


संसारसमुद्रे ्रमतीत्यर्थः ॥। ९ ॥ | समुदरमे सटकता रहता है ॥ ९ ॥ 


~~ 
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म्रकति ओर पररमेधरक्रा खरूप तथा उनकी सर्वव्यापकता 


पूर्वक्तायाः भ्रकरतेर्मायातवं 
तद पिष्ठातसचचिदानन्दरूपव्रह्मण- 
स्तदुपाधिवश्ान्मायित्वं च चिद्रू 
पस मायावशात्कर्पितावयव- 
भूतैः का्यकरणसंघातेः सवं 
भूरादीदं परिदृश्यमानं जगद्वचापं 
चेत्याह-- 


पूर्वोक्त प्रकृति माया है ओर 
उसका अधिष्ठाता सचिदानन्दखरूप 
ब्रह्म उस ( मायाखूप ) उपाधिकेः 
कारण मायावी है तथा उस चिद्रूप 
त्रह्मके मायके कारण कल्पित हए 
अवयवरूप कार्य-करणसघातसे यह 
दिखायी देता हआ भूर्टोकादि सपर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है--इस आरायसे श्रुति 
कहती है-- 


मायां तु प्रकरतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 


तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं 


सवेमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 


प्रकृतिको तो माया जानना चाहिये ओर महेदवरको मायावी | 
उसीके अवयवभूत [ कार्थ-करणसघात ] से यह सम्पूरणं जगत्‌ 


व्यप्तहै॥ १०॥ 
मायां स्विति । जगसदङति- 


त्वेनाधस्तात्सर्वत्र प्रतिपादिता 
प्रकृतिमायेवेति विच्याद्विजानी- 
३ 
यात्‌ । तुशब्दोऽवधारणाथः । 
सहांश्रासावीश्वरभेति महेश्वरस्तं 
मायिनं मायायाः सत्तार्फूत्यादि- 
प्रदं तथाधिष्ठानत्वेन प्रेरयितारमेव 
विद्यादिति पूर्वेण संबन्धः । तख 


(माया तुः इत्यादि । पीछे 
जिसका जगत्की प्रकृति ( कारण ) 
रूपसे सर्वत्र प्रतिपादन किया गया 
है- वह प्रकृति माया दी है-- 
एसा जने | यर्हो तुः चाब्द 
निश्वयार्थक है । जो महान्‌ ओर ईशर 
होनेके कारण महेश्वर दहै उसे मायावी 
--मायाको सत्ता-स्फति आदि 
देनेवाखा तथा अधिष्ठानरूपसे उसे 
प्रेरित करनेवाला जानना चाहिये- 
इस प्रकार इसका पूर्वोक्त "वरिात्‌" 
क्रियासे सम्बन्ध है) उस प्रकेत 
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ग्रकरृतस परमश्वरस्य रञ्ज्वाच्ाध- | परमेश्वरे, रज्यु आदि अधिष्ठानेमिं 
एन करिपतसर्पादिखानीयैः | कलित सर्पादिशप मायिक अवयसि 
साथिकैः खावयवैरष्यासद्रारेदं | अव्यासद्रारा यह मूर्छोकाटि सम्पूर्ण 
भूरादि सं व्याप्तमेव पू्णमित्ये- | जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण है । ययँ भी 
तत्‌ । तुशब्दस्त्ववधारणार्थः।।१०।।' तुः यब्द निश्वयार्थक ही हे ॥१०॥ 
---->>"मर००---- 
कारण-व्रह्यके चाङ्ात्कारत परम श्ान्तिकी प्राप्ति 

मायातत्कार्यादियोनेः कूट- | माया ओर उसके कारथव्वा 
मूमूत कूटस्थ व्रह्म अपने खतन्र- 
द्पसे सवका अधिष्रात। है तथा 
दादिकार्याणागुत्पत्तिदेतत्वं त्वं तेनेव | आकादादि कार्योकी उतयत्तिका देतु 
र दै ओर उस युद्ध्यसे दी उसके 
सबाधिष्टतत्वपलाक्षतस चदान | सर्वाधिषातृत्वसे उपठक्नित होनेवाटे 


सचिदानन्दखद्पसे त्रस र" रेस 
 एवकत्व-जान होनेसे मुक्ति होती हैः 
न्युक्ति च दलेयति-- । यह वान श्रुति दिखती है-- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च वि चैति सवम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीडयं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
जो अकेला दी प्रवेक योनिका अपिष्टाता है, जिसमे यह सव सम्यक्‌ 
म्रकारसे दीन होता है ओर फिर विविधद्प हो जाता है उस सर्व 
नियन्ता, चरदायक, स्तवनीय देवका साक्षात्कार करके साधक इस परम 
दान्तिको प्राप्त होता है ॥११॥ 


क, = क # क ॥ 
सस्य खवह्ताऽधष्ात्ल तय 


न्दवपुपा ब्रह्मस्मीत्येकत्वज्ञाना- 


, कृत्य सुपप्त्यादौ प्रत्यक्षीकृता 
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यो योनिमिति! यो माया-| भो योनिम्‌ इत्यादि । जो 
विनिक्तानन्दैकघनः परमेश्वरो | मायातीत बिशद्धानन्दवन परमेश्वर 


मति योनि-योनिको---प्योनि योनिम्‌" इस 
योनिं योनिमिति वीप्सया मूर दिरुक्तिसे मूख्परकृतिरूपा माया ओर 


प्रकृतिमौयावान्तरप्रकृतयो षिय- | अवान्तर प्रकृतिरूप आकारादि-ये 
दादयश्च सछचितास्ताः प्रकृतीः | दोना प्रकृतिर्या ८ योनियं ) सूचित 
सत्तार्फूर्तिप्रदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- होती द उन ठो प्रकारकी 


1 प्रकृतियोको सत्ता-स्फर्तिप्रदरूपसे 
त्यन्तयामिस्पेण । ५य आकाश अधिष्ठित करके अन्तर्यामीलूपसे 


तिष्ठन्‌" ( ब०उ० ३।७।१२) ' सित है जैसा कि "जो आकाञमे 
इत्यादि श्रुतेः | एको- | सित हैः इत्यादि श्रुतित्ते सिद्ध 


उनी होता है ] जो एक-अद्ितीय है | 
5 ‡ | श छ ह्‌ न्प 

हितीय ४ ५ जिस मायादिके अधिष्ठाता ईश्वरम यह 
रीश्वर इदं सवं जगदुपसंहारकाे 


तमेति स ५ ^ | सम्पूण जगत्‌ प्रस्यकारम सगत-- 
समेति संगच्छते रयं प्रामोति । | ल्यवो प्रा होता है ओर पिर सृष्ट 
पुनः सुषिकाठे पि विधमेत्या- । काटमे विव्िधताको प्राप्त होताअधात्‌ 
काादिरूपेण नाना भवति । तं | आकारादिरूपसे नानाकार्‌ हो जाता 


वितितीनि निवता है उस्र प्रस्तुत अधिष्ठाता, ईशान-- 
प्रकृतमधि त | न 


बरद मोक्षप्रदं देवं योतनात्मक- | प्रकाराखरूटप ओर ईव्य- दादि 
मील्य वेदादिभिः स्तुत्यं निचाय्य | दारा स्तुत्यको अनुभव कर भय त्र 
निश्चयेन अह्ाहमस्मीत्यपरो्षी- | हं" इस प्रकार निश्वमरूपते प्रलकष 
कर सुपुप्ति आदिमे अनुभव की हई 


ता जो सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहितकारिणी 
या सवषपरम्‌ 7 सवजननिा रान्ति हे वह्‌ यों इदम्‌ रब्दसे-- 


शान्तिः सेदमा दशिता तां! माम्‌" इष संकेते दिखायी गयी 
प्रसिद्धामिमां शान्तिं सवदुःख- | उस इस प्रसिद्ध रान्तिको अर्यात्‌ सर्व- 
विनिर्ुक्तसुसैकतानखरूपांयुक्ति- ¦ दु.खनल्युखैकतानतारूपा सक्तवो 
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भिति यावत्‌ । गुरूपदिष्टत- | प्रा हो जाता है । ताप्य यह है क्रि 
गुस्के उपदेदा किये इए (त्वमसि! 
चमादिवाक्यजन्ययुतचज्ञानेना- | आदि वाक्योते उत्यन दोनेवठे 
सम्यक्तचज्ञानसे अव्रिया ओर उसके 
का्यादिरूप सम्पूर्णं मायके निचृत्त हो 
तयन्तं॑पनराततिरहितं यथा | जानेसे वहं आत्यन्तिक -जिस॒षे कि 
| वह पुनरावत्तिगून्य हो जाता है रेसौ 
भवति तथेतयेकरसो भवती- | सक्तिको प्राप्त हो जाता है; अयात्‌ 
. | एकरस ( नहखरूप ) हो जाता 
त्यतत्‌ ।।११।। है॥११॥ 


>+ ० 


अखण्डनानकरी सिद्धिके चि परमात्माकी प्रार्थना 
घत्रात्मानं प्रत्ययिरतमभि- | अव अखण्ड तचज्ञानकी सिद्धिके 
ुखतया वीक्षन्तं परमेश्वरं प्रत्य- | च्य श्रुति सूत्रामाके प्रति निरन्तर 
खण्डिततच्ज्ञानसिद्धये प्रार्थना- | अभिमुख रहकर दृष्टिपात करनेवाठे 
माह-- । परमात्माकी प्रार्थना करती है-- 
यो देवानां प्रमवश्वोद्धवश्च 
~ त्‌ स 
विश्वाधिपो रुद्रो महषः | 
दिरण्यगर्म परयत जायमानं 
स नो बुद्या शुभया संयुनक्ु ॥१२॥ 
जो रुद्र ठेवतार्जकरी उत्पत्ति ओर रेर्यप्रा्िका हेतु, जगतका खामी 
ओर सर्व है तथा निपतन सवसे पहर हिरण्यगर्भको अपनेसे उत्यन देखा 
या वह हमे ज॒द्ध वुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
यो देवानामिति । पूमेवास्य यो देवानाम्‌" इत्यादि । उसका 
अर्थं पहठे (अध्याय द मन्र ४ मे) 
प्रतिपादितोऽ्थः 1 १२॥ , ही कह दिया गया है ॥ १२ ॥ 


- ~+ ~ 


विद्यातत्कायादिविश्वमायानिवृच्या- 


अध्याय 2 | चाङ्करभाष्याथं १८९. 
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ब्रहमप्रपखाणां देवानां खामि- | अव) ब्रह्मादि देवताओके स्वामि, 
तामाकालादिरोकाश्रयतं प्रमा- | आकाादि छऊोककि आश्रयत्व, 
त्रादीनां नियन्तत्वं बुद्धिञ्द्धि- | प्रमातादिके नियन्तृत्र ओर्‌ इुद्धिकी 
दवारा सम्यन््ञानसिद्धयथं॑श- | शद्धिके द्वारा सम्यग्ञानकौ सिद्धिके 
छभिः प्राथ्येमानत्वं च परमेश्वर- | च्म मुपुश्चुओेदरार प्रार्थनीयस आदि 
स्याह- परमात्मक गुणोका वणन करती है- 
यो देवानामधिपो यस्िष्टोका अधिध्धिताः । य 
डरो अद्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविष! विधेम ॥१३॥ 
जो देवता्भोका खामी है, जिसमे सम्पूर्णं कोक आश्रित हैँ ओर जो 
इस द्विपद एव चतुष्पद्‌ प्राणिवर्मका शासन करता है उसं आनन्दस्वरूप 
देवी हम ह्रके द्वारा परिचियौ (पूजा) करं ॥१३॥ 


यो देवानामधिप इति । यः| यो देवानामधिपः' इत्यादि । 
£ „ _ _ | जिसका यँ प्रम है एेसा जो 
ग्रकृतः परमेश्वरो देवानां बर्मा 0 


दीनामधिपः खामी यस्मिन्‌ | पति- स्वामी है, सवके कारणमूत 
परमेश्वरे सर्वकारणे भूरादयो | जिस परमरमे मूर्छोकादि सम्पूण 

तिता ~ _ | छोक अधिश्रित--अधि-ऊपर श्रित 
लोका अधिधिता अध्युपरि भिता अर्यात्‌ अष्यसत है तथा जो ग्रकृत 
अध्यस्ता इति यात्‌ । यः प्रकृतः । परमेश्वर इस मनुप्यादि द्विणद्‌ ( दो 
परमेशरोऽख द्विपदो मलुष्यादे- पैसारे ) ओर पञ आदि चतु्ाद्‌ 

मच श जीवसमुदायका गासन करता है। 

अतप्पद्‌ः पश्चदेशेश ईे | तका- | श" इत करियपदमे तकारका लेप 
ररोपश्छान्दसः । कस्मै काया- | वेदिक है ।* उस क-आनन्दरूप-- 
नन्दरूपाय । स्मेमाबोऽपि च्छा- 


। मूलम [ क शब्दकी चतुर्थके एक 
वचनको] स्मै" आदेरा वैदिका है- 
न्दसः । देवाय चोतनात्मने 
% वास्तवमे यह पद ईर्‌+ते=ईटे दै । 


देव यानी चयोतनामक (भरकारास्वरूप) 
† क्योकि स्वनाम शब्दस परे डे, विभक्विको ही प्ठै" आदेश होता है । 
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तस्मं॑हविपा चर्पुरोडाादि- | को हवि--चरु-पुरोडानादि द्रव्य 
द्रव्येण विधेम परिविरेम । विधेः | तिवम-पज । परिचय। (पूना) 
जिक्तका कम है देसे विधः धातुका 

पारचरणकमण एतद्रूपम्‌ ।१३। | यह रूप है ॥१३॥ 


-°०्०००--- 


परमात्मलानत्त गान्ति-ग्राक्ति एव वन्धनमायकरा पुनः उष्देश् 
परसखातिग्रश्सत्यं जगचक्रे : यपि परमात्मावे; अत्यन्त सुक्ष्मल, 


साधित्वेनावखितत्यं॑निखिक- , जगच्करमे साीरूपसे सित होने 
। सम्पूर्ण जगतको रचने, सर्वरूप होने 
जगत्सत्यं सर्बत्मकत्यं तत्ता- ¦ एवं उसके तादास्य-जानसे जीवे 


दात्म्याञ्लनानां अक्तिथेत्येत- ¦ यकि नेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
प्रतिपादन किया जा चुका है, तयापि 
दहुगा्यस्ातप्रतिपादितं यद्यपि | वह सव समहनेमे सुगमता हो जाय 


तथापि बुद्धिसोकर्याथं पुनरप्याह- | -इसव्ि श्रुति फिर भी कहती है- 
स््मातिसष्ष्मं॑कङ्ट्स्य मध्ये 
विश्वस्य स्ष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्चस्येकं परखिशटितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
सृक्ष्मसे भी मूमः अव्रिया ओर उत्ते कार्य्य दुर्गम खानमें 
सित] जगतक्ते स्चयिता, अनेकख्प ओर संसारको एकमात्र मोग प्रदान 
करनेवाटे दिवको जानकर जीव परम गान्ति प्राप्त करता है ॥१४॥ 





% यद्यपि 0िघ विघानेः ( तुदा० पर० सेट्‌ ) धातुसे विधि लिद्के उत्तम 
पुदयके वद्व्रचनर्मे 'वरिवेमः ल्य वनता है] तथापि विघानकरा तात्पर्यं पत्वियां 
(पूना) दी ईै-रे्ा मान लेनेसे अर्थं ठीक सो जाता ३। अथवा "वातु" के 
उनेक अथं दोन दै दस न्याये मी परिचर्य अर्थं ठीक दी ३1 

{ कचि" चच्च्करे अर्थम दीकाका्क्रा मतभेद ह । प्रस्वु्त अथं शाड्र 
माष्यके अनुश्ार है । विज्ानमगवानूते मी वदी अर्थं किया है] नारायणतीयं 

कलि मध्यः का अथं (तमसो मव्ये--'जजानके म्यर्मेः करते है तया गङ्करा- 


+ भ. 


ज इस रब्टकीं व्याख्या इस प्रकार करते ईदै-- भनारीवी्येण संगत पाव 


अध्याय ४ | शाङ्करभाष्यं १९.९१ 
[ < व 4 १ द य 3-2-०१ 1०२ वु र ९ ह्‌ "~, 
द्ष्मेति । प्रथिव्या्यव्याकर- | सुक्मातिस्‌क्षमम्ट इत्यादि । 
त्रोत्तरं श््मद्््मतरमपे- | 'पृह्मातिससमम्‌ः इत पदसे श्रुति 
४, धमघ्ह्मतरमपे पृथिवीसे ठेकर अन्याकृतपर्यन्त जो 
शयेश्वरसख तदपेक्षया घ॒क्ष्मतमत्व- | उत्तरोत्तर सुषम ओर सृक्ष्मतर दै 
माह- ्रष्मातिष्रष्मिति | | उनकी अपेक्षा भी इश्वरकी सष्ष्मतमता 
व ^ | बतलाती है | कटिलके मध्यमे अथात्‌ 
लस्याविदयातत्कार्यातमकदुगे- | अविवा ओर उसमे कार्यरूप दुर्म-- 
ख गहनख मध्ये । शेषं व्या- | गहन [ खान ] के मध्यमे | रेप 
ख्यातम्‌ १४] अराकी पहठे व्या्या हो चुकी 
है ॥१४॥ 

य 
परख साधिरूपेणावखितत्वं | अव परमात्माके सक्षिरूपसे 
दिभि्नादिदेव स्थित होने, सनकादि ओर ब्रह्मादि 
सनकादिभित्रह्मादिदेवेश्वाधिकारि | देवताओं ए अधिकारौ पुरुपा 


पुरुषेरप्यात्मतया प्राप्यत्वं साधन आमस्वरूपसे प्राप्तव्य होने तथा 


~ ४ साधनचतुष्टयादिसे सम्पन होनेपर हम 
चठुश्यादिययुतास्मदादीनां मोक | लोगोको भी मोक्ष प्रात यनेका 
सिद्धिं चाह-- | प्रतिपादन किया जाता दै-- 


स॒ एव कले सुवनस्य गोप्ता 
विश्वाधिपः सवभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्युक्ता बह्यषेयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्वा मत्युपाशांदरिडनत्ति ॥१५॥ 
वही अतीत कन्पोमे विश्चका रक्षक था, वही विश्वका स्वामी ओर 
सम्पूर्णं भूतम खित है । [ देसे ] जित परमात्मामे ब्रह्र्पिं ओर देवगण 


वीय॑मल्पकरारस्य कलिङमित्युच्यते । अयवा जगदारम्भक्राणामण चुद्चुदस्व पूर्व 
वस्था कटिलमित्युच्यते । पेनिलन्युदकानीत्यथं . अर्थात्‌ त्रके रजसे मिटा 
हया पुरुषका वी्यं॑कुछछ काल स्थित रहनेपर "कलि क जाता है । अथवा 
जगत्‌करी रचना करनेवाले जच्के बुलबुचेकी पूर्वावस्था "कलिकः कदी जाती ट अर्यात्‌ 
फेनयुक्तं जठ । 





१९्‌ प्येताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
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अमिननदयसे सित है उसे इस प्रकार जानकर पुरुप गृ्युके पारक 

काट उस्ताद ॥१५५ 
स एवेति । स एव प्रकृतः 
कारेऽतीतकस्पेषु जीवसश्ित- 
कर्मपरिपाकसमये यवनख गोप्ता 
तत्तत्कर्मायुयुणतया रिता । 
विश्वाधिपः विश्व खामी । सर्वै- 
भूतेषु गो व्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तेषु 
साधिमात्रतयावखितः ,। यस्मि 
धिदघनानन्दवपुपि परे युक्ता 
एेक्यं प्राप्ताः । ते के ? व्रहमपैयः 
सनादयः । देवता चद्मादयः। 
तमेवेश्वरं ज्ञात्वा व्रहयाहमस्मीत्य- 
साक्षात्कार कर्‌ [ पुरुप ] गृद्युक 


परोक्षी्त्य मरत्युपाशाव्‌ मत्यु- | पाको काट उठता है ¡ अतिया 
रत्रिया तमो स्यादयश्च पाञ्चा; | अवात्‌ तम ही मृष्यु है तया रूपादि 
् >. | व्रिपय पारा मकि उनमें 
पान्त ईति पागासतच्‌ “श्तु | ~ > य पाह, क्या ह ७ 
ठम्‌ (व° ० १।३।२८) जीव पारित ( वद्ध ) द्योते है, अतः 
:“ (च्रु° उ ह वे पारा है श्रुति कहती है-““अज्नान 
इति श्रुतः । तत्कायकाम- | मत्यु द्यी हैः; उस्त ( अज्ञान ) 
^ [> + = अ कर्मादिको 
कर्मच्छिनप्ति नाशयति । रेक्य- | ॐ कायं काम ओर कमादिको काट 


८ तीतर डाठ्ता यानी नष्ट कर देता दै; 
रस्पखप्रकल्ान्रना = दहतात्यथः | अर्थात्‌ रेक्य्य सवप्रकाशाधिते मस्म 


1} १५1 कर देता है ॥ १५॥ 


---००^€०<=--~ 


पसं एवः इव्यादि | वह्‌ प्रकृत 
परमेश्वर दी काटर्मे--अतीत क्प 
मे अथात्‌ जीवक सन्नित कमेकिं 
परोन्मुख होते समय मुवनका गोप्ता 
यानी त्रिमिन जीवेकि कर्मानुसार 
उनका रक्षक था | वह विश्चापिप-- 
विश्वका स्वामी, समत भूतम गूट 

{~ ¢ 
अयात्‌ त्रह्माते ठेकर स्ञम्बपयन्त 
समस्त प्राणियोमे साभीरूपसेप्यितहै। 
जिस चिदूघनानन्दविग्रह परमाताम 
नुक्त-रेक्यभावको प्राप्त है; कौन? 
सनकादि त्रह्यपिं ओर ब्रह्मादि 
देवगण । उसी ईश्वरको जानकर 
अथात्‌ + | = 
अथात्‌ भे ब्रह्य ङ इस प्रकार 


~ 








त ~ 


अध्याय | 


श्ाङ्रभाष्यार्थं 


१९. 


ए ०, २ "२ १ द 1 १ ० 3 त 1 3 


परस्यात्यन्तातिघष्ट्मतमत्वमा- 
नन्दातिशयवत्वं निर्दोषवचचं 
जीवेष्वतिघ््ष्मतया स्वस्पेणा- 
वयितत्वं सवेस्थापि सत्तादि- 
म्रद तया व्यापित्वं तदेकतवज्ञानात्‌ 
पालहानिं च दशेयति- 

घरतात्परं 


अव श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
सूक्तम, अतिराय आनन्दवान्‌ ओर 
निर्दोप होना, जीवौमे अत्यन्त सूक्ष्म 
रूपसे सित होना, सबको सत्तास्तिं 
देनेवाल होनेसे व्यापक होना तथा 
उसके एकलवज्ञानसे बन्धनका नादा 
होना दिखटाती है-- 


मण्डमिवातिसूष्सं 


ज्ञात्वा शिवं सवभूतेषु गृढम्‌ । 


विश्वस्यैकं 
ज्लात्वा देवं 


परिवेष्टितारं 


मुच्यते सवेपाशैः ॥१६॥ 


घृतके उपर रहनेवाठे उसके सार भागके समान अत्यन्त सुक्ष्म रिवको 
भूतोम अन्तयौमीरूपसे सित जानकर तथा विश्के एकमात्र भोगग्रद उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुप समसत बन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥१६॥ 


घरतादिति । घृतोपरि विद्य- 
मान मण्डं सारस्तदतामतिग्रीति- 
विषयो यथा तथा युपक्षुणामति- 
साररूपानन्दप्रदत्वेन निरतिशय- 
म्रीतिविषयः 


परमात्मा तदद्‌ 


घृतात्‌" इत्यादि । जिस प्रकार 
घतके ऊपर रहनेवाखा मण्ड-- 
उसका स्ारभाग घरतवालोकी अत्यन्त 


| प्रीतिका विपय होता है उसी प्रकार 


परमातमा सुमुष्षुजंको सारखूप 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
कारण उनकी निरतिगय ग्रोतिका 
विपय है । उस धृतकरे सारके समान 


घृतसारवदानन्दसूपेणात्यन्तच्षमं | आनन्दरूपसे अत्यन्त सूम गिवको, 


ज्ञात्वा दिवमित्येतद्व्याख्यातम्‌। 


स्व॑भूतेषु गूटं॑व्रक्चादिस्तम्ब- 
श्वे" उ० २५-र२६- 


“शिवः शब्दकी व्याख्या पहटे की 
जा चुकी है, समसत भूतोरमे-त्रह्मासे 
ठेकर ॒स्तम्बपर्यन्त समस्त जीवम 


१९४ भ्ेताप्बवरोपनिषद्‌ [ अन्याय £ 
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लस्तप कमेपफ़रभाग (र 4 ष 9. 
पयन्तपु जन्तुषु कृमफटमाय- गू जानकर कनन सन्ना 


च्यते श्न्यल्नन्या चरता क रहते 
ट्प गरनयन्नवा उन्माच ठत 











सितेन अल््षदया वर्तमान इद म उन ( कानन } > 
यत्च प्रत्यक्तया ब्‌ - इप्‌ खी उन ( क्ाम-~ज्नादि) क 
द्रारी { दििस्छं = 
द्र उद्वयं ज्व {तिरच्छ्नं द्ध 
त्म डे न्निः ये सन = 
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प्ट्मातप्ामात्कारक्त रान 
[क च ऋ ८ [य्‌ < [4 
वचिभदसुखक्तानात्म्ना वश्च अव भदनृन्य इकर आत्नक्त 


न्िन्याप्स्खा 


^~ # = (न [द्‌ 
तश्कनर= एव शल्याप्शछय तया 





कर्व तट्व्यापित्वं संस्यापिभि- 





सन्यातिय्त मर्तव्यं मेल 
सन्वान्नचद्वः पल्य मनल्लि- 
क. 4 (५ =, चज 
राप्रत्वमाक्षुरूपत्व चाह- त्वट्यताक्ता ज्जने च्च दै-- 


एष देवो विश्वकमां महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा सनतामिक्टप्तो 
य॒एतद्विटुरखतार्ते भवन्ति ॥१७।॥ 


¢ (9 ^ 








= स सन्दा लीनिन्ि क स्थित 
यह्‌ <= ठव जगल्वना र्‌ इत्च जलत्त लत्व [46 





(ण > र~ अवानाभषिरिनः >~ ~ = 
ह । यहं प्र निवठक उन्ठदा) आ मानानञ्ज्न-बुदि ओर्‌ एकतवद्ानकं 





-~-- त ~--- ~ = => > नात क, 
21 ~) 17 211 २, ६ ०1 < 2 = नर 21 विर्‌ | ९७} 
इति र थ ड ए र । [प्‌ 
एष इति । एप प्रक्रत दवा ग देन स्त्या | हे प्रदे 
५ छएरयन् अद्म 
= द ८ _ ठंज्---यतनत्न= पर्नाना जकन 
द्योतनात्सक्राविश्वकरमा महदादि ह ] व्ह विच कर हे, चह 


=, [अ ४भ = 
[ल्या जाना ~ = ~~ [1 
क्रया जाता द इदस्य कन £ 


चिरं कर्म क्रियत इति कम माया- “^ "~ र ॥ 


> च्च्य ज्म्य 
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श्ाङ्ुरभाष्या्थं 
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गिन निन क क विकाम वा वि मो > 


कर्मा । महाशासावात्मेति महात्मा 
सर्वव्यापीत्यथः । सदा संदा 
जनानां हदये परमे व्यभि हृदा- 
काशे जलादयुपाधिषु पर्यप्रति- 
बिम्बवन्तिविष्टः सम्यिंस्थत 
इत्येतत्‌ । स एव साकिरूपेण हृदा 
श्‌ हरणे इति स्मरणाद्वर- 
तीति हतेन हृदा नेति नेतीति 
निपेधोपदेशेन मनीषायं पुरुषा 
थयमपुस्पार्थोऽयमात्मायमना- 
तमेत्येतया षिवेकबुद्धया मनसा 
विचारसाध्यैकत्वज्ञानेन चाभि- 
कर्तः प्रकाशितोऽखण्डेकरसत्ये- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ । 


ये जनाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः 
संन्यासिन एतत्तच्यमसादि- 
वाक्यप्रतिपायेकरूपमखण्डेकरस- 
मिति यावदिदुर्बह्याहमस्मीत्य- 
परोधीदर्युस्ते यथोक्तन्नानिनो- 


ऽगृता सचन्त्यम्रणधर्माणः पुनरा | 


है । तथां महान्‌ ओर आत्मा होनेके 
कारण यह महात्मा अर्थात्‌ सर्वन्यापी 
है । यह्‌ सर्वदा जीवेकरिं द्दय-- 
प्रब्योभ यानी हृदयाकादरामे जखदि 
उपापि्योमि सूर्यग्रतिविम्वके समान 
निविष्ट अर्यात्‌ सम्यक्ख्पसे स्थित 
है । वही साक्षीर्पसे हदा--्म्‌ 
हरणे ८ ्' धतु ह्रणार्धक है ) 
एसी { घातुसुन्ररूप 1 स्प्रति होनेके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हत्‌ है उसके द्वारा यानी नेति- 
नेतिः इत्यादि निषेधोपदेरासे, सनीपा 
--धयह पुर्षार्थं॑है ओौर यह 
अपुरूपाधं है, यह आत्मा है ओर 
यह॒ अनात्मा है इस ग्रकारकी 
वरििकबुद्धिसे तथा मनसा--वरिचार- 
साध्य एकलज्ञानसे अभिक्टृप्त-- 
प्रकारित होता--यानी अखण्डेक- 
रसस्वसूपसे अभिव्यक्त होता है । 


जो जन अथात्‌ साधनचतुष्टय 
सम्पन्न संन्यासिगण इसे व्यह्‌ 'तच्व- 
मसिः आदि वाक्ये प्रतिपादित 
अखण्डकरसरूप है" दस प्रकार 
जानते हैँ अर्थात्‌ भयैव्रहम रहै इ 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैँ व 
इस तरह वतलवे हए जानीलेग 
अमृत--अमरणधर्मा अथात्‌ पुनरा- 


वृत्तिरहिता भवन्वीत्यथः 1१७} । वृत्तिमून्य ह्यो जाते है | १७ ॥ 


-~-->=०~€>-~---- 
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ानत्ते दरेत-नितरत्तिका उपदेश 
कालत्रयेऽपि रुक्तो प्रख्यादौ { तीनों ही काय्मे तया सक्ति ओर 
ग्रटय आदिमे मी परमातमा कूटस्य 
ही है--देसा निश्चय ह्योनेसे जाग्रत्‌ 
ज्ञग्रत्छपयोरपि श्रान्त्या सद्धि- | ओर्‌ स्प्रमे मी आन्तिसे दी दैत 
प्रतीति होती है; वस्तुतः तो 
। सर्वा अमेट ही है--यह वात श्रुति 
निर्भेद एवेत्याह-- वतल्यती है-- 
यदातमस्तन्न दिवा न रत्रि- 
४ [ख ब्‌ 
नसनं चास्तञ्छव एव॒ कवदटः । 
9 £ 1 
तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्रखता पुराणी ॥१८॥ 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उप्त समयन दिन रहता हैन 
रात्रि ओर न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र चिव रह जाता है; वहं 
अव्रिनादी ओर आदित्यमण्डरभिमानी वेवका जनीय है तथा उसीते 
पुरातन ्रन्ना ( युस्परम्परागत ज्ञान ) का प्रसार इआ है ॥१८॥ 


च परमात्मा कूटस्य इति निथया- 


तीयत्वाबमाषः । बस्तुतस्तु सदा 


यदति । यदा यखाम्बखा- ' भयदाः छ््यादि } चिस अवस्था 
अतम--जित्तमे तम ८ अज्ञान ) 
नहीं है रसा अतम रहता है 
अथात्‌ जव्र दीपकद्प तच््रमस्यादि- 
वाक्यजनित ज्ानसे अवरिया द्ध 
नीयेन दग्धाविचया तस्करायैरुपतम- , दो जाती है, कर्कि वह अपने 
' कार्य्य तमवादी है, उस समय 
न दिनि-दिनका आरोप होता 
दिवारोपाऽपि नास्ति न रा्रिस्ल- ¦ दै ओर न रात्रि--रत्रिका ही 


यामतमो न तसोऽस्येत्यतमस्तच- 


मादिवाक््यलन्यज्ननिन दीपस्था- 


स्कत्वात्तदा सत्कारे न दिवा 


अध्याय ४ ] श्ाङरभाप्या्थं १९७ 
क <. = ० 3 
दारोपोऽपि नास्तीति सर्वत्रा । आरोप होता है--इस प्रकार (आरोपः 
सततारोपोऽपि राब्दका सवके साय सम्बन्ध लगाना 
चपञ्गः । न ॒सन्सत्तारोपोऽपं । | चाहिये । ओर न सत्‌- सत्ताका 
आरोप रहता है न असत्‌--अभाव- 

नासन्नमावारोपोऽपि । का आरोप ही रहता है । 
तर्हिं त्वं सर्व॑ शून्यमेव | तव तो सर्वत्र त्य ही तत्व 
इस प्रकार वोद्धमतके सादश्य- 

जातमिति वोद्धमताषिरोषमाश- 

बो द्मताविेषमा की आराङ्का करके श्रति कहती है 
इयाह-- षिव एवेति । शिव | --"गिव एव इत्यादि । उस समय 


एष शरुद्धखमावो न शन्यमिति | जिव यानी यदधसलमाव परमात्ा ही 
रहता है, गून्य नही रहता-यह अथं 

निपातसे ध्वनित होता है । वह केवल 
कर्पशून्यः । तदक्षरं तदुक्तखरूपं , अथात्‌ अतरियाूप वरिकन्पसे रहितः 
तत्पक्ष नित्यं वत्तवद्‌- अक्षर- उसके खरूपका क्षय नदीं 

न क्तात्यक्षर ।नत्य तत्तत्पद्‌- ! होता इसच्ि अभर यानी नित्य, तत्‌ 
ठ्य स्बितुरादित्यमण्डलाभि- , -तत्पदका ल्क््याथं तथा सविता 
मानिनो चरेण्यं संमजनीयम्‌ । आदिव्यमण्डलामिमानी देवताका 


वरेण्य-- वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 
ज्ञ गरूपदेसा्तच्वमादिवाक्यजा | सेमजनीय है ! उस जुद्रलके देठे 


बुद्धि चक्षार एवकारार्थः, प्रज्ञा--युस्के उपदमस्‌ 'तच्नमसि 
त ~ ¦ आदि वाक्यसे उत्पन्न होनेवाटी बुद्धि 
त न सतं हई है अथात्‌ नित्य पदाथके 
विवेकादिमत्सु संन्यासिपु व्याप्ता किविकादिसे सम्पन्न संन्यासियोमे 
पू्णत्याकारे पराणी ब्रमण  एलरूपेनयात इह है । पहरण 
„ | यानौ ब्रह्मासि आरम्भ करके परम्परापे 

मारभ्य परम्परया प्रपनानादि- | ग्रा इई है अर्यात्‌ अनादि्िदय है । 
सिद्धा ॥१८॥ | यह्‌[{ चकार्‌ एव्रके अर्थम है ॥१८॥ 


निपातार्थः । केबलोऽ्रि्यापि- 
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वरह्यके अनुपम एव इन्द्रयातीत सखल्यका वर्णन 


टस त्रह्मण॒रष्वदिपु ¡ अव श्रुति यह वनलतौ दक्र 
नि । कूटस्य त्र्य ऊर््वादि दिशामि करिसी- 
पदश्च तापि ¦ से मी ग्राह्य नदीं है, अदितीय होनेके 
त्वात्केनाप्वतुरितत्वं काटदिगा- ! कारण रई उस समान नर्हा ट, 

। तया वह काट-दिगाढिसे अनवच्छिन्न 
यनवच्छिन्नयोरूपत्वं चाह-- ¦ यशःखरूप है-- 
तिर्य _* 
नैनमूर्ध्वं न तियेच्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य परतिमा अस्ति यस्य नाम मह्यः ॥१९॥ 


उवे उपरते, इघर-उघरसे अथवा म्यम मी को ग्रहण नहीं कर्‌ 
सकला ] जित्चका नाम महदा है एसे उस व्र्कौ को$ उपमा भी 
नदी है ॥१९।॥ 
नैनमिति 1 एनं प्रदृतमपरि } नैनम्‌' इत्यादि । अपरिच्छिच, 
च्छिमरपत्यानिरछत्यानिखयव- | निरदा ओर निरवयव होनेके कारण 
त्वाचोर्ध्वादिषु दिष्चु कथिद्‌पि | इत प्रकृत व्रहमको उष्वदि दिदाओमे 
कोई ग्रहण करनेमे समर्थं नहीं है 1 
अखण्डानन्दानुभवकूप होनेसे उसके 
समान कोई दूसरा न होनेसे उस 


न परिजग्रमत्परिग्रदीतुं न शक्तु- 
यात्‌ 1 तख तस्यैवेश्वरसखाखण्ड- 


सुखाचुभवत्वादेताद्शद्धि तीयभा- 
वातिमोपमा नासि । यख 
नाम मह्य यस्येश्वरख नामा- 
भिधानं महदिगायनवच्छिनन 


ईरकी कोई प्रतिमा---उपमा नहीं 
है । जिसका नाम महवदा है अर्थात्‌ 
निस ईश्वरका नाम-अभिधान महत्‌ 
--दिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 


सर्वत्र परिपूर्णं यञ्चः कीर्तिः॥ १९॥ | पुण यश--की्तिं है# ॥१९॥ 
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‡ अर्यात्‌ “वह दिगाद्यनवच्छिन्न कीर्तिवालः ३ै | 
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ईशस्येन्दरियाद्यविषयतां भ्रत्य- | अव श्रुति उरक इन्दरियादिकी 


( तदैवयज्ञानानमोषतां अविप्रयता, प्रयम्रूपता ओर उसके 
गरूपता  तद्रयज्ञानान्तष्त्ता | साय आत्माके एकत्वका कषान होनेसे 


चाह-- मोक्षप्रातिका वर्णन करती है-- 
न॒ संचये तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हदा हृदिस्थं मनसा य एन- 
मेवं विदुरमतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 
इसका खरूप नेत्रादिसे रहण करनेयोग्य स्यानमे नदीं है, इसे को 
मी नेतरहरारा नीं देख सकता । जो इस हृदयस्थित परमात्माको शुध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान छेते है वे अमर हयो जते है ॥२०] 

न संद इति । अस्य प्रृते | न संद्ये' इत्यादि । इस प्रकृत 
वरस्य स्यं खरूपं शूपादिरहितं | ईका सूप चाद रूपादिरहित 
निवे निविंशेष खग्रकारा अखण्डानन्दा- 
निविशेषं खप्रकाशाखण्डसुखानु- | नुमवमय खरूप संदा नेत्रादि 
भवं सदश च्षरादिग्रहणयोग्य- इन्दियोसे ग्रहण करनेयोम्य म्रदेदामें 


त सित नदी है, अर्थात्‌ यह उनका 
दो न॒तिष्ठति तद्धिषयो न | विषय नहीं ह्येता । इन्दिथोका वरिपय 


भवतीत्येतत्‌ । इन्दरियागोचरत्वा- | न होनेसे ही इस प्रकृत पररमा्माको 
देवन मरतं चरि कोई भी नेत्रसे--नेत्र यदा समस्त 
देवंन प्रकृतं चश्चरियुपरक्षणम्‌ । । इन्दियोको उपलक्षित करता दै, अतः 
सर्वेन्द्रयैरपि कथन कोऽपि न | क्सिीमी इन्दियसे नदीं टेख सकता 
४ रीतं अर्थात्‌ इते इन्दियोके विपरयरूपसे 
परयति तद्धिपयतया ग्रहीतुं न हण नदी कर सकता । “जिसे को$ 


शक्तुयात्‌ । “यष्चुपा न परयति । नेत्रदारा नहीं देख सक्‌ अपि तु 
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येन चक्षुपि परयति! ( के° उ० 
१।६) इत्यादिश्रुतेः । हृदा 
श॒द्वुद्धयेतद् व्याख्यातं मनसेति 
हृदिस्थं हदाकाशगुहास्थं प्रत्य 
त्तया तत्रावखितं ये साधन- 
चतुषटयादियुक्ताः संन्यासिनो 
योग्याधिकारिण एनं प्रकृतं बह्मा- 
त्मानमेवमित्थं बद्याहमस्मीत्य- 
परोक्षेण विदुर्जानन्ति तेऽपरोक्षी- 
क्रणमहिश्रामृता भवन्त्यमरण- 
धर्माणो भवन्ति। मरणेत्वविद्या- 
देस्त्वज्ञानाप्निना दग्धत्वात्पुन- 
देहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ॥२०॥ 


जिसकी सत्तासे नेत्र देखता है” 
इत्यादि श्रुति इसमे प्रमाण है } जो 
साघनचतुष्टयादिसम्पन सन्यासी यानी 
योग्य अधिकारी हृदयसित--हृदया- 
कारारूप गुहामे सित भर्थात्‌ वौ 
म्रत्यकूरूपसे व्दिमान इस प्रकृत 
त्रहमरूप आत्मको हदय-श्चद्रवुद्धि- 
से, इसीकी व्याख्या करके कहते हैँ 
मनसे" इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे जानते 
है कि "मै ब्रह्म ह" वे उस सा्षात्कार- 
की महिमासे अमृत--अमरणधर्मा 
हो जाते हैँ । तात्पर्यं यह है कि 
मरणके हेतुभूत अज्ञानादिका तच्व- 
ज्ञानरूप अग्रिमे दाह हो जनेके 
कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
नहीं करते ॥२०॥ 
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परमेश्वरका स्तवन 


इदानीं तत्प्रसाद देवेष्प्रा्ति- 
परिहाराविति मत्वा तमेव परमेश्वरं 


अब यह मानकर किं उसीकी 
क्रपासे इष्टप्राप्ति ओर अनिष्टनिवृत्ति 


हो सकती हैँ दो मन्तरोंसे उस परमे- 
प्रार्थयते मन्त्रहयेन- शवरकी ही स्तुति करते है-- 
अजात इत्येवं कथिद्धरूः प्रपद्यते । 


रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
हे रुद्र । त॒म भजन्मा हो, इसय्यि कोई [ सुञ्ल-जैसा ] संसारभयसे 
कातर पुरुष तुम्हारी शरण च्ेताहै [ ओर कहता हैकि] तुम्हारा जो 
दक्षिण सुख है उससे मेरौ सव॑दा रक्षा करो ॥ २१ ॥ 
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अजात इति । इतिशब्दो | अजात. इत्यादि । मूलमे इतिः 
(3 | हेतुवाच शं 
हेत्वर्थः । यस्मान्लसेवाजातो ज- | रब्द हेठवाचक दै । क्योकि ठर 
त 66 अजात यानी जन्म, जरा, श्षु्राः 
न्मजराशनायापिपासाधर्मवनितः । । पिपासादि धमेरि रहित हो, ओर स्र 
इतरत्सर्वं विनाशि दुःखान्वितम्‌ ; | तो नाशवान्‌ ए दुःखी है, इसस्यि जो 


तस्मा्न्मनरामरणालनायापिपा- । जन्मजरा मरण, शुना पिपासा ए 
त रोक-मोहादिपूर्णं ससारसे उरा आह 
पाराद्ीरुः | रेसा कोई एक नँ परतन्त्र जीव 


भीतिः सन्कधिदेक एव परतन्त्र- | ठम्हारी ही इरण रेता ह, अथवा 
व कोई सुञ्ञ-जैसा शरण रेता है-- 
स्त्वा शरण प्रपद्य मद्ला चा इस आदरायसे इस तक्रियाका प्रथम 


कथितप्पद्यत इति प्रथमपुर्ष- | प्रपते सम्बन्ध किया जा सकता 


~ ~, |है 1 अत हे रर! त्हाराजो 
मन््भीयते । हे रद्र यतते दक्षिणं | उतसाहननक द्ग सुल है, 


मुखपस्साहजननं धप्रातमाह्ाद- | जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 


करम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दिशि करनेवाला है अथवा दक्षिण दिशां 
विप तत ततौ वारि दोनेके कारण जो दक्षिण मुखहै 
भव दाक्ण इल तन मा पाट | उससे तुम नित्य- सर्बदा मेरी रक्षा 


नित्यं सर्वदा ।॥२९॥ करो ॥२१॥ 


किश्च-- | तथा-- 
सा नस्तोके तनये मा न आयुषिमानो गोपु 
मा नो अखेषु रीरिषः । वौरान्मा नो रुद्र भामितो वधी- 
हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥२२॥ 


हे रुद्र । तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ ओर अशमे 
क्षय न करना ओर हमारे वीर सेवकोंका मी वध न करना । हम हव्य- 
सामग्रीसे युक्त होकर सवदा ही तुम्हारा आव्राहन करते हैँ ॥२२॥ 
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वल्य अध्यय 
~---~-०+५२०० 
अक्षरधरित विधा-जग्चिा जौर उनके चासतक प्रमेशधरके स्वरूप तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
चतुर्था्यायरोषमपूर्वारथ प्रति- | चतुथं अध्यायमे अवरिष्ट रदे 
अपूर्वं विषयका प्रतिपादन करनेके 
यादयितुं पश्चमोऽध्याय आर | व्यि श्वे अक्षरे इत्यादि मन्त्रसे 
पञ्चम अध्याय आरम्भ किया 
भ्यते दवे अक्षरे इत्यादिना-- । जाता है-- 
दरे अक्षरे ब्रह्मपरो त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे 
क्षरं त्वविद्या द्यसृतं तु विद्या 


विद्याविदे ईरते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥ 
हिरण्यगर्भसे उकृष्ट अविनाशी ओर अनन्त परत्रहममे जर्हो विचा 
ओर अव्रिया दोनों परिच्छिनभावसे स्थित हैँ [ उन्म ] क्षर अविदाहै 
ओर अभृत विचा है तथा जो इन विवा ओर अविद्या दोनका शास्तन 
करता है वह इनसे मिन है ॥१॥ 
दरे विद्याविद्ये यस्मिन्नक्षरे निस अवरिनारी एवं अनन्त यानी 
ब्रह्मणो दिरण्यगर्भात्परे ब्रह्मपर | देश, काठ या वस्तुसे अपरिच्छिन व्र्म- 
परस्मिन्वा ब्रह्मण्यनन्ते देशतः | परमे- ब्रह्मा यानी हिरण्यगरभसे उ्छृष्ट 
कारतो घस्तुतो बापरिच्छन्ने । | अथवा प्रह्ये त्रिया ओर अवया 
यत्र यस्मिन्दे विद्याच निहिते | ये दोनों मूढ यानी अग्यक्तमावसे 
खापिते गूढे अनमिव्यक्ते । | सित है । उन विया ओर अव्रियाको 
विद्याविद्ये षिविच्य दशेयति- । अलग-अलग करके टिखाते है-- 


{0 


२०४ भ्वेताश्वतसोपनिपद्‌ अध्याय ५ 
नय द ग प वि ज वि द वका 
षरं त्वविद्या क्षरणहेतुः संचुति- | उनम क्षर क्षरणकीौ दहेतु यानौ 
कारणम्‌ । अमृतं तु विद्या मोध- ससारकी कारण तो अव्या है ओर 
>¦ | वावि ते अमृत यानी मेोक्षकी दहेतु विधा 
हत॒ (4 व दाक ददर न 

ट्ठ" चठ घना य इयत | ह | ओर जो विया ओर अविाका 
चियमयात सख तास्यामन्यस्त- सासन करता है वह उनका साक्षी 
त्साक्षित्वात्‌ । १॥ होनेसे उन दोनो मिन है ॥१॥ 


क 
कोऽसाबित्याह-- | वह कौन है £ सो वतठते है 
यो योनिं योनिमधितिष्ठव्येको 

विश्वानि रूपाणि योनीश्च स्वाः । 
ऋषिं प्रसूतं कपिं यस्तमग्रे 

ज्ञानैविंभतिं जायमानं च पयेत्‌ ॥ २॥ 


जो अकेटा ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्णं ख्य ओर समस्त योनियां 
( उव्यत्तिस्थानों ) का अ्रिषठान है, तथा जिसने सृष्टिक आरम्भमं उत्पतन 
इए कपिर ऋपिं ( दिरण्यगर्म ) को ज्ञानसम्पन्न किया था ओर जन्म लेते 
इए भी देखा था [ वही वर्या ओर अवियासे भिन उनका शासक दै ]॥२॥ 
यो योनिमिति । यो योनिं | _ "वो योनिम्‌ इत्यादि । जो 
¬ ~ < योनि-योनिको-स्थान-स्थानको अथात्‌ 
यानं ^्य्‌ः 
1 य लो पृथिवीम सित होकर [ प्रथिवी- 
प्राथेव्यां तिष्ठन्‌" ( व्र०३०३।|का सासन करता है] इत्यादि 
७।३) इत्यादिनोक्तानि पएरथिव्या- | मन्त्रसे के इए प्रथिवी आदिको 
दीन्यधितष्टिति नियमयति । अधिष्ठित-- नियमित करता है तथा 


मेऽषटितीय _ _ ।जो एक-अद्टितीय परमामा 
एकाअद्तीयः प्रमात्मा विश्वानि | ठोदितादि सम्पूर्ण॒रूपोको भौर 


रोदितादीनि स्पाणि योनीश्च | योनियो-उत्पत्तिस्थानोको अथिषित 
म्रभवस्थानान्यधितिष्ठति । ऋषिं | करता है; [ जिसने ] पि यानी 


क य 0 क 0 र ~ 
सर्म्ित्यथेः \ कपिरं सर्ज प्रसूत उन विये 
कसिलवं प्रतं कपिल--युबणसद्य कपिर्वणं 


म नही वतलाती 1 कारण अणि यह 
निदधति पू १ वेदाथ प्रहिः | का जायगा ति जो आर्ध्म 
णेति तस्स" (ते०उ०६।१८)३ हाते स्वत है ओर उसके, छि 
व्ममाणतवात्‌ “कपिोऽगरनः त रि कत 1" 

पहले उत्प होनेवाल्ा है'' ईस 


इति पराणवचनात्कपिरु हिरण्य पुराणक्चनसे भ यूधिरु या हिरण्य 


गर्भा वा तिदिंश्यते । मर्मका ही निर्देश (कय! गया है \ 
('कपिर्षिभेगवतः १ (जगत्ता मेह नथ कपनेके 
५ किरु | ल्यि सवैमूतमय भगवान्‌ वि्णुके 
रो जगन्म 10 दी अराश्चद्य मुनिवर कपिलने 
ष्ठते युभे पर क्न , अवतार या हे 1)" '*सवमूतात्मा श्रीहरि 
५ पिलादिखरूपधत्‌। | सत्ययुगम कुपिकादिरूप धारण कर 
सुते दितम्‌ | स नगे हतक 
पत्वं शक्रः सर्मदेवानां (8 प्रदान करते द 1१ “तुम समस्त 
ब्रह्मविदाम्‌ | \ देवताजप्य इनदर हो, अमि 


ए [ 
वायुच्ररचत्‌। देवो त्रा दये, वल्वानाम वायुदेवता हो 


त्वं कुमार | यति 


व्यासो वेदविदामपि । मसि ऊ ववेताम व्यत दो, 


२०८ ऽवेताश्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय प 
य ज म द क क १ <> 1 <> १ 
सांख्यानां कपिल देवो ज्ञानयोगियेमे कपिल्व्व हो ओरं रमि 
न्त = भ 
स्द्राणामसि ्षङ्करः 1)" 


महादेव हो इत्याडि पुराणव्चनमिं 


[न्न्य 


~ ~~ ~ ~~ ~~ 


[नन्दन [4 

कपि नामसे महपि कपिं दही 
[श ®^ [98 [अ ग्रतिद्ध ञ्‌ 
इति परमप; ्रसद्धः ) प्रा्द्ध । 


'ततस्तदानीं तु थुबनमस्मि- ` अथवा “^तत्लवानौं त सुननम- 
"न सिन्‌ प्रवर्तते कपिं कवीनान्‌ । 
रवते कपिं कनीनाम्‌ । स॒मे दज 
3 ग परोड्याः पुपश्च विष्णोविं रज 
षाडदाला पुस्पद् छतषप्णावराज- तमत्त परस्तात्‌ 1» ख मुग्डको- 
मानं तमसः परस्तात्‌" अति श्रूयते पनिषद्की श्रुतिकि अनुसार कह 
मुण्डकोपनिषदि । स एव वा दिरण्यगर्म॑द्ी पूरव॑काल्म सच्कि 
[> [न्भ [> भ्त स्मय कपिलः ग्रसिद्ध स 
कपिलः म्रसिदधोऽगरे सुटिकारे ! ‡‡ ध व ् 
प जानेधमलानवेरानेधयरविभरवि जिसे परमात्माने अपने जानोसे-- 
5 ` धर्म. ज्ञान, वैन्य ओर रेखयसि 


चभारं जायमानं च पच्येद पज्य- , युक्त किया ओर उन्न होते 


ठित्वर्थः 11 २1 देखा 1२] 
००५०० 
किच्च-- त्या 





एकेकं जारं बहुधा विङुवै- 

चसिन्क्षेत्रे संहरत्येष देवः । 
मूयः सषा, पतयस्तथेशः 

सवाोधिपत्यं ङुरुते महात्मा 1 ३॥ 
उप संसारक्षैत्रनं यह ठे [ दच्िकिः समय ] एक-एक जाट्को* 


अनेकः प्रत्ते 8 कर { अन्तर्मे 1 तं = सहमा 
त्‌) अकमर जद कम्‌ ॥ न्तसं | सहार करता हैः; तया यह्‌ सहा 








ये क ३ 


= (लङः अब्दम अर्थं टीक्राकरोनिं भिन्न-मिन्न प्रत्ने क्षवे द । भगवन्‌ 





अध्याय ५ | 


श्लारभाष्यार्थं 


~ 


२०७ 


५. = 5. = 2 1 त 1 2 1 | 
ईसवर ही [ कल्पान्तरके आरम्भे ] प्रजापति्यको पुन. उत्पन कर सबका 


आधिपत्य करता है ॥३॥ 
एककमिति । सुरनरतियंगा- 
दीनां सृजति जालमेदौकं प्रत्येकं 
वहुधा नानाप्रकारं बिड्बेन्युषटि- 
काठेऽस्मिन्मायात्मके कषत्रे संहर- 
त्येष देवः । भूयः पुनर्ये लोकानां 
पतयो मरीच्यादयस्तान्सृष्टर तथा 
यथा पू्स्मिन्कल्पे घुष्टवानीशः 
सर्वाधिपत्यं रुते महात्मा ।३॥ 


'एवौकम्‌' इत्यादि । यह देव 
इस मायामय कषेत्रम सृके समय 
देवता, मनुष्य एवं तिर्य गादिके एक- 
एक जारको नाना प्रकारसे विकरत 
करके रचता है ओर फिर संहार 
कर देता है ] फिर यह्‌ ईश्वर महात्मा, 
जिस प्रकार इसने पूवैकल्पमे मरीचि 
आदि जो छोकाष्यक्ष है उन्हे रचा 
था उसी प्रकार पुनः रचकर उन 
सवका आधिपत्य करता है ॥३॥ 


~ -०>०*+०२०० 


किश्च-- 


तधा- 


सवौ दिखा उष्वेमधश्च तियं 
क्पकारायन्भ्राजते यद्रनडवान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 


योनिखभावानधितिष्ठत्येकः 


॥ ४॥ 





भाष्यकारने इसका कोई अथं नदीं किया | श्रीगङ्करानन्दजीं लिखते ईै-- (जाल 
मदेन्द्रजाल ससाररूपं प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यथं › अर्थात्‌ (जाल जन्दका तात्पर्य दै 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाला ससाररूप महान्‌ इन्द्र जाक ।` श्रीनारायणती थं कते 
है--“जाटं कम॑फललश्चण वन्धम्‌' अर्यात्‌ "कर्मफलरूप वन्धन ही जार ३ ।› तया 
विक्ञानभगवान्‌का कथन है-- “नाल समष्टिरूप कार्यकररणल्घणानि जालानि पुरुप- 
मल्सयान({ वन्धनत्वाजाक्वजालम्‌" अर्थात्‌ 'समष्टिरूप भृत ओर इन्द्रियवर्गरूप जाक 
ही पुरुपरूप मर्त्यो वोधनेवारे दोनेसे जाल्के समान जार है 1 


२०८ ग्वेताश्चतरोपनिपद्‌ { सध्याय ५ 
0 = 2 ५ 1 3 वा ० 1 2 व 1 1 
जिस प्रकार सूर्यं प्रकादित होता है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तया 
इधर-उधर समस्त दिगा्भके ग्रकारित करता इआ देदीप्यमान होता है । 
इस प्रकार वह चयोतनख भाव सम्भजनीय मगवान्‌ अकेटा ही कारणमूत 
परथिवी आदिक नियमन करता है ॥४॥ 
सर्वा दिय इति । सर्वा दिश्चः | सवा दिशः इत्यादि| यह पूवारि 
| समस दिदाओको अर्थात्‌ ऊपर- 
ओर इघर-उधरकी दिरार्थको 
धस्तात्तर्यक्पाश्रादशच प्रकयियन्‌ | प्रकाशित करता इभा अपने खद्प- 
खात्मचेतस्यञ्योतिपा प्रकाशते ¦ भूत चिद्मकारासे भ्राजित यानी दी 
| होता है जसे कि अनड्वान्‌ । ओ 


| जिस प्रकार कि अनद््रान्‌ यानी सूर्य 
अनद्वान्यह दत्यथः । यथानड्‌_ ¦ जगचक्रवो प्रकादित करनेमे लगा 


वानादित्या जगचक्रावमासने युक्त इआ टै उसी प्रकार वह देव-- 


३ भगवान्‌. 4 ेर्यादि- 

एवं स॒ देवो चोतनस्रभा्नो चनमा, भगवानः प्यार 
नैध्यीदि सम्यन ओर वरेण्य-वरणीय-- 
भगवानैधर्यादिस्षमन्वितो वरेण्यो वी 


वरणीयः संमजनीयो योनिः ' अद्वितीय परमातमा सम्पूणं जगते 

6 ; खमावान्‌ ` माव यानी खात्ममूत प्रथिवी आदि 
त सवोको { अधिष्ठित करता है ]। 
खात्मभूतान्पृथ््यादीन्मावानथ अथवा [ योनिखमाधान्‌ रेसा 
` समस्त प्रद माना जाय तो ] कारण- 
खमाव यानी कारणभूत प्रथिवी 
एथव्याद चाधातष्टात्‌ नयमयात्‌ । आदिको अधिष्ठित-नियमित करता 


एकोऽदितीयः परमात्मा ।\४॥ । है ॥२॥ 


~---->-0 ०० 


प्राय्याद्या उर्वभुपरिएादधश्ा- 


श्राजते दीप्यते ज्योतिषा यद्‌ 


वा करणस्चमव्करणमतान्प्र- 





% यह अथं मृलपाट '्वोनिखमभावान? मानकर किया गया दै, जदो मूर्यं 
ध्योनिः स्वभावान्‌" रेता पाट ३ वहं ध्योनिः" शब्द भगवान्का विशेषण देगा 
जीर (सखमावान्‌ः का अर्थं “खात्ममूतान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ भावानः ८ अपने खरूपभूत 
पृथिवी यदि भावक ) दोगा । 
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साइरभाप्यार्थं 


२५९. 
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यचच खमावं पचति विश्वयोनिः 


1 पाव्यांश्च सर्वन्परिणामये्यः 
सवमेतद्िश्चमधितिष्ठत्येको 
गुणांश्च स्बान्विनियोजयेयः 


[मी 


॥ ५॥ 


जगत्का कारणभूत ज परमात्मा [ प्रत्येक वस्तुके ] खभावको 
निष्पन्न करता है, जो पाच्यं ( परिणामयोग्य पदार्थो ) को परिणत करता 
दै, जो केढा ही इसे सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, ओर जो [सच्वादि)] 
समस्त गुणको उनके कार्योमिं नियुक्त करता है [ वह परत्र है ] ॥५॥ 


यच ॒ स्वभावमिति । यच 


यथेति लिङ्गव्यत्ययः । खमावं 
यदरेरौष्ण्यं पचत्नि निष्पादयति 
विश्वस जगतो योनिः । पव्यांश्च 
पाकयोग्यान्प्रथिव्यादीन्परिणाम- 
येः । सर्वमेतद्विश्चमधितिष्ठति 
नियमयत्येकः । गुणांश सच्वरज- 


स्मोरूपान्विनियोजये्यः । एवं 
लक्षणः ।५}। 


ध्यचच खभावम्‌' इत्यादि } [ यहाँ 
बेदिकःप्रक्रियानुसार ] ध्यश्वः इस 
पलिद्धके स्थानमे यः इस प्रकार 
टिद्वव्यत्यय हभ है । जो खभावको 
यानी अग्निके उष्णत्वको पचाता-निष्पन 
करता है, विश्च-जगतका कारण है 
ओरपाच्य यानी पाक (परिणाम) योग्य 
परथिवी आदिका परिणाम करता दै, 
जो अकेटा इस सम्पू्णं॒विश्वको 
अधिष्ठित-- नियमित करता है तथा 
जो सच्च, रज एव तमोरूपं गु्णोको 
नियुक्त करता है-रेसे लक्षरणोवाटा 
परमात्मा है ॥५॥ 


~+“ 


किश्च- 
तद्रदगुद्योपनिषत्सु 
तद्रा 
श्वे° उ० २७-२८ 


तया--- 


गूटं 


वेदते व्रह्ययोनिम्‌ । 
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ये पूर्ेदेवा ऋषयश्च तद्िटु- 
स्ते तन्मया अस्ता वै बभूवुः ॥ ६॥ 


वह वेदोके गुद्यभाग उपनिपदोमे निहित है, उस वेदवेच परमामाको 
रह्मा जानता है । जो पुरातन देव ओर ऋपरिगण उसे जानते थे वे तद्र 
होकर अमर ही ो गयेये॥६॥ 


तदिति । तत््रक्चतमात्मस्वसूयं | ^द्रेद' इत्यादि । उस प्रह 
वेदानां गुद्योपनिपदो वेदगुदयोप- | आमाका खर्प वेदोकि गुह्यमाग जो 
निषदस्तासु वेदगुदयोपनिपतसु | उपनिपद्‌ है उन बेदगुहयोनिपर् 
मह संब । ब्रह्मा हिरण्यगर्भो | एधा इमा दै । उ नवानि 
मेदे जानाति ब्रह्मयोनिं वेद- यानी वेदप्रमाणक आत्माको ब्रह्मा 

५६ ~ | जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य- 

ग्रमाणकामत्यथेः। अथवा ब्रह्मणा गि ८ 
दिवर्मल सनि ददल वा | कण भप 
ये पूरवदेवा स्द्रादय ऋषयथ | `" 8 

मदेवादयसष्ित ओर वामदेवादि छपिगण जानते ये 
भामदेवाद्यस्तद्िरते तन्मया" | रे तन्मय तत्लख् होकः भयत 
स्तदत्मभूताः सन्तता अम- | समरण्धर्मा हो गये । उसी प्रकार 
रणधमांणो वभृधुः। तथेदानी- | आधुनिक पुरुप भी उसे जानकर 
स्तनोऽपि तमेव ॒विदित्वाृतो | अमर हो जाता है--यह वाक्य 
भवतीति वाक्यरोपः ॥६॥ |रेषहै॥६॥ 

ध 
कर्तरत्वाटि धर्मो युक्त जीवात्मा सवरूपका वर्णन 

एतावता तत्पदा उपव्णिंतः। । इतने भ्रन्यसे त्पदार्थका वर्णन `" 
किया गया । अव यहेसि लंपदार्थ- 
का निरूपण करनेके ल्य अगेके 
युत्तरे मन्वाः प्रस्तूयन्ते मन्त्र प्रस्तुत किये जते है-- 


अथेदानीं त्वंपदाथमुपवर्णयितु- 
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गुणान्वयो यः फलकर्मकती 
: , कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपसिगुणसखिवत्मं 
प्राणाधिपः संचरति खक्म॑मिः ॥ ७॥ 


जो गुणोसे सम्बद्ध, फलप्रद कर्म॑का कतां ओर उस किये हए कर्मका 
उपभोग करनेवाखा है, वह विभिन रूपोवाखा, त्रिगुणमय, तीन मार्गसि 
गमन करनेवाला म्राणोका अधिष्ठाता अपने कपेविः अनुसार गमन . 
करता है ॥ ७ ॥ 


गुणान्वय इति । गुणैः कर्म- | शशुणान्वयः' इत्यादि । जिसका 


्ानकृतवासनामयैरन्धयो यस | कमं एव ॒ज्ञानजनित  बासनामय 
- गुणोके साथ सम्बन्ध है वह यह 
सोऽयं गुणान्वयः । फलार्थस्य | जीव गुणान्वय है । वह्‌ फलके चि 


कर्मणः कतां कृतख कम॑फटस्य कर्म॑ करनेवाखा है ओर वही किये 
स॒ एवोपभोक्ता । स विश्वरूपो | इ कर्मका फर भोगनेवाखा भी है | 
काय॑कारणभावसे [ नाना देह धारण 
नानारूपः कायकारणोपचितत्वात्‌। | करे्द्धवो प्रा ठोनेसे बह विरूप 
चयः स्वादयो गुणा अस्येति  -नाना रूप है । स्वादि तीनो गुण 
~, ५ ~ ' इसीके है इसस्यि यह त्रिगुणहै । उसके 
क | त द्ववानादत) | देवयानादि तीन मार्गमेद है अथवा 
मागममदा अस्येति त्रिवर्त्मा धर्मा- घर्म, अधम ओर ज्ञानरूप रउसकरे 
धर्म्ञानमारमभेदा अस्थेति वा । | तीन माम॑ हे दृसल् यह त्िवमा 
है । यह पोच व्रत्तियोवाटे प्राणका 
| अ्रिपति सच्चार करता है । किनके 
कैः १ खकमंमिः ॥ ७॥ | द्वारा अपने करमोके दारा ॥ ७॥ 





प्राणस्य पश्चवृत्तेरधिपः संचरति । 


-- ०० +€ 
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अङ्गुठमात्रो रवितुद्यरूपः . 
सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः| 
बुदरणेनात्मगुणेन चैव 
आराग्रमात्रो हयपरोऽपि द्णटः॥ ८1 


जो ओगूठेके वरात्रर परिमागत्राल. सूयक समान व्योनि.खद्प्‌, 
संकल्ध ओर अहंकारसे युक्तं तवा बुद्धि ओर ररीरके गुणोसे भी युक्त है 
वह्‌ अन्य (जीव) भी आरकती नोकके वरात आकाल देखा गया है 1८॥ 
अङ्गष्टमात्र इति । अङ्खष्ट- अहुठमानः › इत्यादि । ध 
[न [8 मितहृदयतुपिरापे = । अच्त्‌ दट्ययुहाकर त । अरपत्‌ 
मघ्रोऽङटपरिमितहदयदपिरापे- भा अ दद ८ 
ध ' अंगूेके वराव्र पसिणत्राल, रि 
धया । राततुल्यरूपा ज्यातःसखस्प , तुल्यर्प अर्यात्‌ उ्योतिःखद्प) 
इत्यथैः । सङ्कटपाहद्कारादिना उुद्धिके युण सङ्कल ओर अहंकारदि 
० 2 नात्मगुणेन युक्त तया रारीरके गुण जरादविपे 
समन्वितो उद्धे्मणेनात्मगुणेन च से य॒ तवा शरीरके गुण जरा 


टि  । मी सम्पन; “जरा ओर मृल्यु दारके 
जगना । उक्त च नरामय धर्म" देता कह्य मी है । जरप्र- 


मात्र--कोडेके अग्रभागर्मे ल्गा इं 
। जो लेहेका कोटा ह्येता है उस्तकौ 


शरीरस्य" इति । आराग्रमा्ः 
प्रतोदाग्रप्ातखोहकण्टकषाग्रमातरो- 


` नोकके वरावर अन्य मी यानी आतमा 
ऽपरोऽपे ज्ञानात्मनात्मा दोः | मी ज्नानखल्पसे देखा-जाना ग्‌ 
ऽवरातः ! अपिलिब्दः सम्भावना- ; ३ै। य्दा अपिः ङ्द सम्भावना 
अ | यह है कि जसम प्रति 
याप । अप्राऽप्योपाधिकरो विन्ित सूक समान उपािते अन्य 


इव जीवात्मा संभावित इत्यर्थः।\८]\ जीवात्मा मी होना सम्भव है ॥८॥ 


--->-०न्9्००~--- 


पुनरपि च्टन्तान्तरेण दर 
यति-- 


एक दूसरे दृष्टन्तसे श्रुतिं भि 
मी दिखाती है-- 
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वाटाथ्ररातभागस्य रतधा कदिपतस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ ९ ॥ 


सौ भागो विभक्त किया ह्वभा जो केरके अग्रभागका सवं भाग है 
उस जीवको उसके वरात्रर जानना चाहिये, किन्तु बही अनन्तरूप 
हो जातादहै]॥ ९ ॥ 


वालाग्रेति । बाठाग्रख श्चत- | शालम्र०' इत्यादि । सौ भागोमें 
। विभक्त किये केके अप्रभागका जो 
एक भागहै उसके भी सौ भाग 
स्तस्यापि शतधा करिपितस्य | किये जनेपर जो भाग होता है 
उसके समान जीवको समञ्नना 
भागो जीवः स विज्ञेयः । रिङ्- | चाहिये । टिद्वदेद अत्यन्त सक्षम 
| है, इसस्यि उसके परसिाणके 
अनुसार ही इसका पसििाण वतटाया 
नायं व्यपदिश्यते । स च जीव- | जाता है । जीवखरूपसे बह रेसा ह, 
किन्तु खतः ( अपने परमाधरूपसे ) 
खरूपेण) आनन्त्याय करपते खतः९। वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 


~ -००*०२०~ 


कृत्वो मेदमापादितख यो भाग- 


स्यातिधष्मत्वात्‌ तत्परिमाणे- 


किश्च-- | तथा- 

नैव खी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥१०॥ 

यह [ विज्ञानात्मा ] न खीहै) न पु्पहै ओर न नपुं्कदहीहै। 

यह जो-जो शरीर धारण करता है उसी-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥ १०॥ 

नेव सखीति । खतोऽद्वितीया- | नैव खी" इत्यादि । खयं साक्षात्‌ 
अद्वितीय ब्रह्मख्वरूप होनेके कारण 
यह नलखीदै, न पुरहै ओरन 
न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः । । नपुंसक दही है । यह निस- 


५ भ 
परोक्षब्ह्मास्मस्भावत्वान्रैव सी 


२१४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
< क 0 1 1 
यद्यत्तरीशरीरं पुरुपशरीरं नपुंसक | चिस ॒खौटारीर, पुरुपदारीर अयवा 
+ ध ¦ नपुंसकञरीरको धारण करता है 
ठरीरं वादत्ते तेन तेन सच, 
। | उसी-उसीसे यह विज्ञानात्मा रक्षित- 
विज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यते ' सुरभित रहता है, अर्यात्‌ उसी-उसी 
तततदर्मानात्मन्यध्यस्याभिमन्यते | स धमनो आपने जापित 

# ॥ ५ 


ग ठेस मानने द्गताहै कि भ 
स्थूरोऽ्ं कृचोऽदं पुमानहं स्यं | स्थृठ ह, मे छा यै परप पर 


नपुंसकोऽटमिति ॥१०॥ खरी हँ, यै नपुंसक द" इत्यादि ॥ १०॥ 





>+ ० 


जीवङो कमक जदमार विविध दहत प्रापिका ति्देय 
करेन तहीसौ शरीराण्यादत्ते१। तो फिर यह किम कारणे 
दारीर धारण करता है सो वतद्यते 
इत्याह-- ज 
© 1 
सङ्कर्पनस्पशेनदणि मोहै- 
¢ म्बुत्रया {ट 
ग्रस्ता चातमविब्दिजन्म । 
कम नुगान्यनुक्रमेण देही 
सखानेषु सूपाण्यभिसंम्रपयते ॥११॥ 
जिस प्रकार अन ओर जच्करे सेवनसे दारीरकी बृद्धि होती है वैसे 
ही सकन्प;, सय, र्न ओर मोहसे [ कर्म होते है फिर ] यह दही 
क्रमा. [ विभिन ] यानियमि जाकर उन कमेक अनुप्तार खूप धारण 
करता है ॥११॥ 
स्टपनेति । प्रथमं सङ्कल्प- ! शसिद्कल्पन ० इत्यादि । पहले 
संकल्प होता है, फिर स्य यानी 
नप्र । ततः स्पेन सगिन्द्रिय्‌- | वगिन्धियका व्यापार होता है, 


अध्याय ०, 1 आ्कस्माव्यथे ५ 


वा" ~ 
व्यापारः \ ततो दृटिविघानप्‌ । 
ठतो मोहः 1 तैः सङ्करपनस्पशेन 
चरिभेरेः शभद्षानि र 
निष्प्न्ते । ततः कमाुगानि 
क्मीडसापणि रखीषुनपुसकर 
णाल्यनुक्रमेण परिपाकपिक्षया 














देही सत्यैः नेषु देवतिथंख- 
सप्यादिप्वभिरंमपचयते \ तत्र 
सत्तमा ग्रसाम्बुनोरनपान 
यरनिमतयोषष्टिरसेचनं निदान 

| अकार {जीवको केकि दार तदल 


मात्पनः शरीरस्य बृद्धिजौयते | को परि दतं दै 1 
यथा तदरदित्यथेः १९९ इसका अभिप्राय दे ॥१६॥) 


सथूरनि सृष्मणि बहूनि चैव 
रूपाणि देदी खशुणैवृणोति । 
नियाराणैरत्मयणेश्च तेषां 
संयोगदेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥ 


जीव अपने सुण ( पाप-पु्यो.) के दस स्थूल -सष्म वदुतसे देह 
चारण करता है } फिर उन ( शरी ) के कफर ओर मानसिक 
संस्कारेके द्वारा उनके सयोग ( देहान्तरप्राति ) का दूर हतु मी देखा 
गया है ॥ १२ ॥ 


२२६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | { अध्याय ५ 
व य 4-2-3४ > 
स्थूलानीति । तानि च स्थू- | स्थृलनि' त्यादि । देह-- 
छन्यस्मादीनि दृष््माणि तैजस- | विन्नानात्मा अपने गुण यानी विहित 
^ ¢^ ~ [क (न [9 ओर म्र द्र विं त्र] म च 

धातप्रमृतीनि -वहनि देवादि- | आर परतिण्दि विवीते अवे 
ध प्राप्त हए संस्कारेके द्वारा वइत-से 
शरीराणि देी विज्ञानात्मा ख- | यानी पापराणादि स्थूल ओर तैजस 
गुणे विहितप्रतिषिद्ध विपयानुभव- ! धातु आदि सूक्ष्म देवादि-रीर 
संस्कारणोत्या्रणो्ि । ततस्त- | धारण करता ९1 फिर वहं व्ही 
त्ियायुेरत्यगणै स॒ ३ उन-उन गररेके कर्मफ़ड ओर 
व स॒ द्य | मानसिक संस्वार्तके द्वारा अन्य खूप 
परोऽपि देहान्तरसयुक्तो भवती- ¦ हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 

त्यर्थः ॥१२॥ | हो जला हे ॥१२॥ 

~--०-०*०र ० -- 
पररमात्मतच्वकरे जाननेते जीवक उक्तिका कथन 
स॒ एवमविद्याक्ामकर्मफल- | अव श्रुति यह वतद्यती है कि 
तमादिगुर्मारकान्तोऽ्लाषुरि इस प्रकार गम्भीर ज्म दवे हए 
1 ऽलं तवि 

रागाप्द्युमापक्रा < विके समान अविचा, काम, कर्म॑फठ 
ओर रागादिके मारी भारसे आक्रान्त 
तव॑ययमयादि होनेके कारण अपने निश्वयते 
हंभावमापननः प्रेततियद्यमनुष्यादि- | देहात्मभावसे ही युक्त इ जीव 


मोनिप्वाजीषं प्रत, तिर्यक्‌ ९ मनुप्यादि योनिरयोमं 
योनिप्वाजीवं जीवभावमापन्नः कथ-| लीवनपर्नतं जीवभाव ही खित 


सित्पु्यवादीशरार्थकर्मानष्ठा- | ड किसी प्रकार पुष्यवा $रायं 
ह श कर्म करनेसे रागादिमल्से जुद्ध हो 
नेनापगतरागादि मलोऽनित्यत्यादि-। जानेषर्‌ जव अनिव्यत्वादि दोप-टृषट 


९ ~ | करनेसे देहिक ओर आमुष्मिक फट- 
द श्ननात्पनहयुत्रयफटमामव- मोगसे व्रिरक्त ओर रशामदमादि 


सन्द्रनलनिमप्नो निथयेन देहा- 


रागः श्मदमादिसाधनसंपन्नस्त- | साषनसन्पन होता है तव उस 
आत्मको जानकर वह सक्त हो 


मात्मानं जाच्वा च्यत इत्याह-- | जाता है-- 


सध्याय ५ खाइ रभाप्याथं २.१७ 
त २. <, व" व 3 १ 5 1 द मण क व मक 


अनाद्यनन्तं कटिटस्य मध्ये 

विश्वस्य सखष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 

ज्ञाला दैवं मुच्यते सर्वपादोः ।॥१३॥ 


इस गहन संसारे मीतर उस अनादि, अनन्त, विं्चके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाठे देवको जानकर जीव समस्त 
पाशोसे सक्त दो जाना है ॥ १३॥ 


अनाद्यनन्तमिति । अनाद्य- | अनाचनन्तम्‌ इत्यादि । कठिल्के 
ध्यं यानी अत्यन्त गम्भीर संसारके 
मध्यमे अनायनन्त--आदि-अन्तसे 
गहमगभीरसंसारसख सध्ये विश्व | रहित, विश्वकी सृष्टि- उत्पति करने- 
सष्टरत्पादयितारमनेकरूपं वि- | वारे, अनेकरूप गिशचके एकमात्र 
एचिष्टा अथौत्‌ अपने खरूपसे 
विश्वको व्याप्त करके सित हए, 
देव--उ्योति.खरूप परमात्माको 
जानकर जीव समस्त पाशोसे यानी 
अव्रिधा, काम एवं कमादिसे सक्त 
सर्वपाशरविचाकामकमममिः।\१३। हो जाता है ॥१२॥ 


स 
केन पुनरसो गर्ते १ इत्याह-- | किन्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
| क्रिया जाता है, सो वतरते दै-- 
भवग्राद्यमनीडाख्यं भावासावकरं शिवम्‌ । 
कलासगेकरं देवं ये विदुस्ते जटुस्तचुम्‌ ॥१४॥ 
सावग्राह्यः अशरीर्गक, सृष्टि ओर प्रख्य करनेवारे, शिवस्वरूप, 


एवं काकौ स्वना करनेवाठे इस देवको जो जान स्ते हवे शरीर 
( देहवन्धन ) को त्याग ठेते हैँ | १४ ॥ 


नन्तमा्यन्तरहितं कलस्य सध्ये 


शवस्येकं परिवेष्टितारं स्वात्मना । 
संव्याप्यायसितं ज्ञात्वा देवं 


उ्योरीरूपं परमात्मानं युच्यते 





२१८ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


एक १ ० 3 य १ व ० क ० = द य 1 


भावग्राह्यमिति । भावेन षि- 
शद्धान्तःकरणेन गृह्यत इति 
भावग्राह्यम्‌ । अनीडाख्यं नीडं 
शरीरमशरीराख्यम्‌ । भावाभाव- 
करं भवं श्ुद्धमविदयातत्कायं- 
विनिधक्तमित्यथः। फलानां षोड- 
श्लानां प्राणादिनामान्तानाम्‌ “स 
प्राणमसृजत (प्र° उ० ६ । ४) 
इत्यादि नाथर्वणोक्तानां सर्म॑करं 
देवं ये विदुरहमस्मीति ते जहुः 


(भावग्रा्यम्‌' इत्यादि । माव-- 
विद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 
जाता है इसघ्ि जो भावग्राह्य है, 
अनीडास्य-- नीड शरीरको कहते 
है अतः अारीर नामवाठे, भाव ओर 
अमाव ८ सृष्टि ओर प्रख्य ) करने- 
वाटे, रिव--शुद्ध अथात्‌ अव्या 
ओर उसके कार्यसे रदित, कटा 
सर्मकर-- “उसने प्राणकी रचना 
की” इत्यादि वाक्यसे अथर्वण (र्न) 
्रुतिमे कही इई प्राणसे ठेकर 
नामपर्यन्त सोलह काकि रचयिता 
उस देवको जो धह रद्र इस 
प्रकार जानते हैँ वे तनु--शरीरको 


परिव्यजेयुस्तसुं शरीरम्‌ ॥१४। | व्याग देते रहै# ॥१४।॥ 


~~ -००+५०२००--- 


इति श्रीमद्रोविन्दमगव्पूज्यपादञिष्यपरमहंसपलखिाजकाचायै- 
श्रीमच्छङ्करमगव्रणीति श्वेताश्रतरोपनिषद्वाप्ये 
पद्चमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 





% अर्थात्‌ फिर उनका शरीरान्तूरखे सम्बन्ध नीं दता, बे सुक्त शे जति दे । 


लल अध्याय 


न्भ 


परमेश्वरकी महिमासे सृशिविक्रका सञ्चाटन 


सकता 
सङ्याह--- शुत महती दै ` 
खमावमेके वदन्ति 
कारं तथान्ये परिमुद्यसानाः । 
देवस्यैष महिमा 9 रोके 


येनेदं भ्रस्यते व्र्मचकम ] ११५ 


दो बुद्धिमान. तो लमाववते कारण बति ह ओर दूसरे कालको । 
किन्तु ये मोहग्रस हं { अतः ठीक नही जानते 1 \ य्ह मगवान्‌की 


_--तेधानी 


न 


। वतरते दै तथा दूसरे कारको ) 
कटं तथान्ये \ कारखमातयो- । यह! काठ ओर स्वमावका ग्रहण 


गहणं प्रथमस्य निर्वान । वम भवन -- - | प्रथम अध्यायं वतखये इए अन्य 
शह = _------ 


न 
१. द्रह्चक्त अयौत्‌ ससाररूपमे विवतिंत बसस चक्र; जिका वर्णन प्रथम 
अव्यायंके चतुय सन्त किया दे \ 


2२२० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय द 
वी मनि 
मन्वेषामप्युपलक्षणारथम्‌ | प्रि | कारर्णोको भी उपलक्षित करनेके 
अविनी । छ्य किया गया है । ये स्वभाव ओर 
मुह्यमाना अविषेफिनो षिपया- | काटवाटी परिमुदयमान--अगरिकौ 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति } तु- | यानी विपी होनेके कारण यथार्थं नदीं 
| । जानते । (तु शब्द निश्वयार्थक है | 
छ्ब्दोऽव्रधारणे । देवस्यैष महिमा | यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
० ¦ है, जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित-- 
¦ पचिर्तित होता है [ अर्थात्‌ सव 
परिवर्तते ब्रह्चक्रम्‌ ॥ १।॥ ` ओर धूम रहा है ] ॥१॥ 


--०-०+०२०० 


माहात्म्यम्‌ । येनेदं भ्राम्य 


चिन्तनीय परमेश्षरका स्वर्य तथा उप्की महिमा 
सहिमानं प्रपश्चयति-- ` उस महिमाका निरूपण करते 
¦ है-- 
येनाघ्रतं नित्यमिदं हि सर्व 
ज्ञः कालकारो गुणी स्वेविद्यः। 
तेनेरितं कमं विवर्तते ह 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिङखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


जिसके द्वारा सर्वदा यह सव व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, काट- 
का भी कता, निप्पापत्वादि गुणवान्‌ ओर सर्वज्ञ है उसीसे प्रेरित होकर 
यह प्रथित्री, जल, अग्नि, वायु एव आकाशरूप कर्म [ जगदरूपसे ] वर्तित 
होता है; { अतः उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ 
येनेति । येनेश्वरेणावृतं व्याप्च- ! '"येन' इत्यादि । जिस ईवरके 
टरा यह जगत्‌ नित्य--नियमसे 
व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, काटकार 
कालकारः कारुखापि कर्ता । । -काल्का भी कर्ता, गुणी-- 


मिदं जगन्नित्यं नियमेन । ज्ञः 
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गुण्ययहतपाप्मादिमान्‌ ।` सर्वं | अपहतपापलादि युणवान्‌ जर 


मयः (> ~ | सनो जाननेकै कारण स्व दै । 
सि त |च ते त-अ कं 
रेसितिं क्म॒क्रियत इति करणं | जो करिया जाता है उसे करम 


सजीव फणी । हशब्द ग्रसिद्धि- | कहते ह ष राब्द्‌ प्रसिद्धिका द्योतकः 
योतकः । प्रसिद्धं यदेवदीश्वर- | है। अर्थात्‌ यह जो खरि 
सति क जगदात्मना विवर्त ` परसिद कम है वट माम सपे 


ल 1 जगदरपसे व्िवर्तित होता है । 
त । ओर वह जो करम है सो प्रथिवी) जठ, 


ऽनिरुखानि पृथिव्यादिभत- | तेज, वायु ओर आकाराषूप है अर्थात्‌ 
पश्चफप््‌ ॥ २॥ परथिवी आदि पच्भूत है ॥२॥ 
---०००्०--~ 
यत्मथसाष्यये चिन्त्यमिदयु-! प्रथम अघ्यायमे जिसे चिन्तनीय 
| बतलाया है उसीका निरूपण करते 
क्तम्‌, एतदेव प्रपश्चयति-- । है-- 


तत्कम॑छला विनिवत्यं॑भूय- 
स्तच्छस्य त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरषटभिी 
कालेन चैवातगुणे सक््मैः ॥ ३॥ 
उस कम॑को करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस्न तत्के साथ 
यानी एकः, दो, तीन या आठ तच्ोकरे साथ अथवा कार ओर अन्तःकरण- 


के सूक्ष्म गुणोके साथ अपने [ सत्ताूप ] गुणका योग॒ कराकर [ स्वयं 

सित रहता है उसका चिन्तन करना चादिये ] ॥२॥ 

1 
१ श्रीरोकरानन्द जीके मतानुखार एक तत्व अविया है, दो धर्म॑ ओर अधरम 


द तीन स्वादि त्रिगुण है ओर मन, बुद्धि तथा अहकारके सहित पोच भूत आर 
तत्व है । माप्यमे भी आठ त्व तो ये ही मनि गये है| 
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तदिति । तत्कमं प्रथिव्यादि 'तत्कर्म' इत्यादि ¡ उस प्रथिवी 
सृष्टा विनिवत्यं प्रत्यवेक्षणं कृत्या | आटि कर्मको रचकर उसका निरीक्षण 
भूयः पुनस्तस्यात्मनस्तच्वेन | कर भिर उस आत्मात्र प्रथिवी आदि 
भृम्यादिना योगं॑समेत्य संग | तके साव योग कराकर यहो 
मय्य । णिलोपो दरटव्यः । कति- । ( समेव ) प्ररणा्यक _ 'भिच्‌ 
= प्रत्ययका लेप समञ्चना चादिये । 


| किनने प्रकारके तच्वोके साय? 
हास्यां त्रिभिर्टमिरवां प्रकृति पृथिवीख्य एक॒ तच्छे अयवा दो 





भृतस्तच्वः । तदुक्तम्‌-- | तीन चा अष्टा ्रकृतिद्य आठ 
भूमिरापोऽनलो वायुः । तत्कि साथ । इस विषयमे [गीताम] 
खं मनो वृद्धिरेव च। ' रेता कहा है- “पृथिवी, जल, 
अहंकार इतीयं मे | अग्नि, वायु, आकारा, मन, बुद्ध 


भिन्ना प्रकृतिरधा ॥ । ओर अदंकार--यह मेरौ आर 

(सीता७।४) ' ग्रकारकी विभिन ग्रक्ृति है। 

इत । कठेन चेवात्मयुणं- | अयवा काठके ओर अआत्मगुणोकि 

य्ान्तःकरणसुणः कामादिः , यानी अन्त"करणकरे कामादि सुक्ष्म 
खष्मः । ३॥ युणेके साय ॥ ३] 


-०+५०- 


मगक्दर्षणकर्म॑ते भगवतापि 


इदानीं कर्मणां युख्यं विनि- ' अव श्रुति कर्मक मुख्य विनियोग 
योगं दशेयति- , दिख्ठाती है-- 


आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि 

भावाश्च सवन्विनियोजयेयः । 
तेषामभावे कूतकम॑नाराः 

कर्मक्षये याति स तत्तरतोऽन्यः ॥ ४ ॥ 
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जो पुरुष स्वादि गुणमय कर्म आरम्भ कर उन ओर समस्त भावोको 
परमात्मक अर्पण कर देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो जानेसे उसके 
पूैकत कर्मोका नारा हो जाता है; ओर कर्मोका क्षय हो जानेपर बह 
[ परमात्माको ] प्राप्त हो जाता है, क्योकि वह त्तः उन [ परथिवी 
आदि } से अन्यहै॥४॥ 

जरभ्येति । आरम्य कृत्वा | आरम्यः इत्यादि । गुण अर्थात्‌ 
सत्वादिसे युक्त करमोषो करके उन्हें 
तथा अपने अत्यन्त विरिष्ट मायोको 
तानि भावांधात्यन्तविरेषान्वि- | जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 
नियोगयेदीश्वरे समयः ईको समर्पित कर देता है, 
श्वरे 1 = 
तेषामीश्वरे समपितत्वादात्मसंव- | कर्मोका आसे सम्बध नही 


ऽ + । रहता ओर सम्बन्ध न रहने पूर्वत 
न्धामावस्तदभवे पूरवकृतकर्मणां | `. 
शव । कमका नारा हो जाता है| 


कर्माणि गुणैः स्वादिभिरन्वि- 


नाशः । उक्त च- कहा भी है-- 
“यत्करोषि यदश्नासि ˆ उुन्तीनन्दन | त जो 
यज्जहोपि ददाियत्‌। | ङुछ रगं करता है, जो खाता 
यत्तपखसि कौन्तेय ह, जो श्रोत-समतं यङगरूप हवन 
रम्ब मदर्पणम्‌ ॥ | कप्त द, जोदेता है ओर जो 
श॒भा्यमफरैरेय तप कता है वह॒ सव मुञ्च 


मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः 1 त भए दे । इस प्रकार 
( गीता ९ । २७.२८) सु्े समर्पण करके त्‌ 


“वरहप्याधाय कर्माणि 1 

& ध जायगा | भो 
सङ्ग त्यक्त्वा ‡ कमेक ब्रह्मा र 
1 १ यः।। | कर्मक नलापण करते हए पलासक्ति 
( त व्यागकर कर्मं करताहै वह्‌ जल्से 


अप्रभतराम्भसा | | कमलके पततके समान पापे र्प्ि 


| ६। 


ष 4 
स ॥ 


1॥ 
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1 यद्या | नीं होता । योगिजन फल्परययक 

१ केवररिन्दरय ॥ 

र दरये।।" | रहित ) यरीर मन; बुद्धि प 

( गीता 4 । १०; ११ ) | इनद्ियोसे ही चित्तसुद्धिके च्ि 
इति । | कर्मं किया कते दै" छ्वाटि । 


आसक्ति व्यागकर्‌ केवट ( ममता- 


कर्मे विद्ुद्धस्ो याति वार्मका क्रय दहो जानेसे वह 
छद्रचित्त हो तत्वतः म्रकृतिंरूप 
तच्चंसि मिनन होनेके कारण अव्रिया 
भूतेभ्योऽन्योऽविदयातत्कारथविनि- ओर उसके कार्यसे टकर अपनेकौ 

तिलादनन्दा्ितीयन्रयातम सचिदानन्दा्धितीय ब्रह्मल्पसे जानते 
यक्तधित्सदानन्दा्ितीयन्रेहयातम्‌ | इए [ परमामाकरो ] परा होता है। 


तचयतोऽन्यस्त्चेम्यः प्रति 


लेनागच्छ्ियर्थः । अन्यदिति | जो अन्य खाने अन्यत्‌ 
प पाठ हो वौ "त्से मिन जे त्र 
ये ततवेम्यो यदन्यद्रह् तया- | है उसे प्रा छेत है' एसा अ 


तीति ॥ ४॥ | समञ्लना चादिये ॥ ४ ॥ 


----->०+9२०-- 
उपा्तनासे मगवत्माति 


उक्तस्यार्थय द्रटिश्च उत्तरे उपर्युक्त अर्थकी एष ल्व 
¦ प्रस्तयन्ते ‡ नाम आगेके मन्त्र प्रस्तुत कर्य जति ह। 
४ अ स, व्रिपरयान्य पुरुप मी किसी प्रकार व्रह्म 


विपयान्धा ब्रह्म नजानीयुरित्यत | को जान जये इस उदवयसे श्रि 
आह-- कहती है-- 
आदिः स संयोगनिमित्तदेवः 
परखिकालादकटोऽपि च्छः । 
तं विश्वरूपं मवभूतमीडयं । 
देवं खचित्तखयुपास्य पूवम्‌ ॥ प॥ 


~ 
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वह सवका कारण, शरीरसंयोगकौ निमित्तभूता अवि्ाका हतु 
त्रिकालातीत ओर कलहीन देखा गया है । अपने अन्तःकरणे सित उस 
सवलप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पतिसे पूवं उपासना कर॒ [ उसे प्रा 


हो जाता है ] ॥५॥ 

आदिरिति । आदिः कारणं 
सर्वस, शरीररसयोगनिभित्तानाम- 
विद्यानां हेतः । उक्तं च 
“एष्‌ छिवैनं साधु कमे कारयति 
५ एष॒ एवैनमसाधु करम 
कारयति च" (कौ०उ३०३।९) 
इति } परखिकालादतीतानागत- 
वतेमानात्‌ } उक्तं च--“यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोऽदोभिः १रिवतेते । 
तदेवा ज्योतिषां व्योतिरायुर्टौ 
पासतेऽमृतम्‌" (च्रृ° उ० ४। 
४) १६) इति। कस्मात्‌ १ यस्माद- 
फलोऽसो न विदन्ते कलाः 
म्राणादिनामान्ता अस्येस्यकलः । 
करावद्धि काल्रयपरिच्छिन- 
युत्प्यते विनश्यति च | अयं 
पुनरकरो निष्परपशः । तस्मान्न 
काठत्रयपरिच्छिन्ः सन्सुरपद्यते 
विनस्यति च। तं पिश्वानि स्पा- 
ण्यस्येति विश्वरूपम्‌ । मचत्य- 

शवे° उ० २९३० 


आदिः" इत्यादि । आदि-- सनका 
कारण; शरीरसयोगकी निमित्तभूता 
अविचाका हेतु; कहा भी है-- 
‹व्यही इससे श्चभ कर्म कराता दै, ओर 
यही इससे अ्चुम करम कराता है" मूत, 
मविष्य ओर वतमान तीनों कारोँसे 
अतीत; जैसे कहा है-- “जिसके 
नीचे संवत्सर दिनोके दारा परिवर्तित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोकि 
ज्योति, आयु ओर अगतरूपसे 
उपासना करते है {› क्यों लिक्ाला- 
तीत है क्योकि यह अक 
है--इसके प्राणसे ठेकर नामपर्यन्त 
कार्ण नहीं है, इसख्यि यह अकर 
है ! कञवान्‌ पदार्थं ही तीनों 
कारसि परिच्छिन होनेके कारण 
उत्पन ओर नष्ट होता है । किन्तु 
यह तो अकल यानी निष्पच्च है, 
इसछ्यि काठ्त्रयसे परिच्छिन्न न 
होनेके कारण उसन्न या नष्ट नहीं 
होता । उस विशरूप--निसके 
विश्च (समस्त) स्य है भव-- 
जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, मूत- 
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0 | सत्य देवको पूर्य -उा्चार्य्नान 
र्पप्‌ । च्य दव'खाचत्तयमपा- | उद्य होनेसे पहर उपासना कर 


। अयात्‌ यह तै ह्रै इस प्रकार उसे 


। चित्त समाित क्र [ उे प्रा हो 
ए ¢ = 
पूं वक्यर्थ्ञानोदया३्‌ 11५1 । जात है ] ॥ ५। 


स्यायमहमस्मीति समाधानं ता 


ज्ञानतत सवता 


[अ 


एुनरपि तमेव दर्चयति-- † किर भी टि उसे ही ठिख्वयती 
है 
५ 
ख॒ वृक्षकालङ्कतिभिः परोऽन्यो 
सिर्तते 
यस्मालसपञ्चः परिवतेतेऽयम्‌ । 
धर्ीवहं (1 = 9 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्रात्मखमग्रतं विश्वधाम ॥ ६॥ 
वह, जिसते कि यह प्रपञ्च प्रदृ्च ठोना है. दृ्नाकार ओर कालकार्से 
अतीतं तया प्रपद्धसे भिन्न है । धर्मकी प्राप्ति करानेवाठे ओर 
णरका नाद्वा करनेगटे उत देच्यके अभ्पितिको जानकर | पल्य | 
अलख. अगरृतचद्प ओर तिं्ाघ्रार [ परमात्मन प्रप्त हो जात हे ] 1६1] 
स अघ्ेति। स ब्क्षाकारेभ्यः ¦ श्त इल ` च्वाटि | ह इा- 
काटाकारेभ्य परो वुक्काला- ) क्पर्‌ आर्‌ काटाकारदे पर्‌ ( उन्दछ्प् ) 
व 
त समना चाहिये; कडा भी ह-- 
वक्रः । उक्त च---"ऊष्वेमृट ' ""ऊष्र्की जर मृ ओर्‌ नतचा ॐर्‌ 
दवाक्लासख एषोऽश्वत्थः सना- । चाटाओताटा यह सनातन अचय 
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तनः” ( क० उ० २! ३। | दक्ष दै” इत्यादि । अन्य अथात्‌ 
मपच्चसे असंसृष्ट है । जिस ईशवरसे 
॥ प्रपञ्च प्रवृत्त होता है, धर्मकौ प्रापि 
संस्पृष्ट इत्यथः । यस्मादीश्वरात्‌ | करानेवाठे ओर पापका उच्छेद 
्रपश्चः पसिर्वते । धर्मावहं | करनेवाठे उस भग यानी रेश्रयदिके 
स्वामीको जानकर [पुरुष] आत्मख- 
आत्मा यानी बुद्धिर्मे सित), अमृत- 
ज्ञात्वात्मस्थमात्मनि बुद्धौ स्थित- | अमरणघर्मा, विश्धाम- विश्वके 
आधारभूत परमात्माकी प्राप्त हो 
जाता है, क्योकि वह ( जीव ) 


१ ) इति । अत्यः प्रपश्चा- 


पापनुदं भगस्यैश्वयादिरीशं खामिनं 


समृतममरणधमौणं विश्वधाप विश्व 


स्थाधारभूतं याति । स तत्वतोऽन्य | परथिवी आदि तच्चेति मिन ह'--इस 
हृति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ ६ ॥ वाक्यका सवके साथ सम्बन्ध है ॥६।॥ 


--->०+५२००--- 





ज्नानियोके तचानुभवक्रा उछेख 


इदानीं विदद नुमं दश्चयन्तु- | अव विद्रान्‌का अनुभव दिखाते 
्मथं द्टीकरोति- इए श्रुति उपर्युक्त अर्थको पुष्ट 
करती है-- 





तमीश्वराणां परमं महेश्यरं 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
` पतिं पतीनां परमं परस्ता- 
हविदाम देवं सुबनेशमीञ्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऽश्वरोके परम महान्‌ ईश्वर, देवताओके परमदेव, पतियोके परमपति, 


अव्यक्तादि परसे पर तथा विश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 
जानते हैँ ७] 
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तमीश्चराणामिति। तमीश्वराणां | तमीश्वराणाम्र इत्यादि । उस 
वेवस्वततयसादीनां परमं महेश्वरं | वैवस्वत यमादि ईरो ( ठेका ) 
तं देवतानामिन्द्रादीनां परमं च | के परम मदहेशर, इन्द्रादि ठेवताभकिं 
देवतं प्रतिं पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियो-- प्रजापतियोके 
परमं परस्तात्परतोऽक्षरात्‌ । | प्रम पति, पर--अक्षरसे पर, 
वदाम्‌ देवं घोतनात्मकं थ॒वना- ` सुवनोकि ईर, वेव--वोतनामकः, 
नामी यवनेश्प्‌ । ईं स्तु- | ईड्य स्तुत्य [ प्ररमात्माको ] हम 
त्यम्‌ | ७॥ जानते हैँ ॥७]। 


द 
परमेधरकी महत्ता 
कथं महेशधरत्वम्‌ १ इत्याह-- | उसकी महेशरता करसन प्रकार 
है, सो वतटते है-- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्वाम्यधिक्श्च दृर्यते | 
परास्य राक्तिविविधैव श्रूयते 
खाभाविकी ज्ञानबटक्रिया च ॥<॥ 
उसके दारीर ओर इन्द्रियों नदीं है, उसके समान ओर उससे वह- 
कर मी को$ दिखायी नहीं ठेता, उसकी पराषक्ति नाना प्रकारक दी सुनी 
जाती है ओर वह खामाविकी ज्ञानक्रिया ओर वटक्रिया है ॥८॥ 


न तस्येति । न तस्य कार्यं नन तस्यः इत्यादि । उसके 
कार्य---रारीर ओर करण--च्ु € 

दारीरं करणं चश्ुरादि व्रियते । न | आदि इन्िथां नी ह । उसके 

मान ओर उससे तकर भी को 

देखा था सुना नहीं जाता ¡ उसक्री 

वा | प्राय शक्तिर्धिविपरैव | परागक्तिनानाप्रकारकी दीनी जाती 


तत्समशधाभ्यधिकथ द्यते शरूयते 


ऋ, 
अध्याय £ | शाङरभाष्याथं न २२९ 


य म > = = 
भ्रूयते । सा च खामाविकी | दै ओर वह॒ सखामापरिकौ नवर 
्ञानथरक्रिया च ज्ञानक्रिया | किया अयत्‌ ज्ञानक्रिया ओर वट- 
रक्रिया च । ज्ञानक्रिया सवे- | क्रिया है । जञानक्रिया- स्प 
विषयक्ञानप्रदृत्तिः । वलक्रिया | विपयेके ज्ञानकी प्रवृत्ति ओर वल- 
खसंनिधिमात्रेण सर्वं वज्ञीङरत्य | क्रिया--अपनी सनिषधिमात्रसे सव्रको 
नियमनप्‌ ॥ ८ ॥ वराम करके नियमन करना ॥८॥ 
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यस्मादेवं तस्मात्‌-- | क्यकि रेसा है इसल्यि-- 
न तस्य कथित्पतिरस्ति रोके 

न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 


न चास्य कशिजनिता न चाधिपः ॥ & ॥ 


टोकर्मे उसका कोर खामी नहीं है, न कोई शाप्तक या उसका 
चिह ही है । वह सव्रका कारण है ओर इन्दरियापिष्ठाता जीवका खामी 
है ! उसका न कोई उत्पत्तिकतो है ओर न स्वामी है 1९] 

न तस्य किरपतिरस्ति लोके! | लेकर उसका कोई खामी नहीं 
अत एव न तस्यश्िता नियन्ता । | है, अतः उसका कोई $ईशिता-- 
नैव च तस्य रिङ्ग विहं धूम- नियन्ता मी नहीं है । उसका को 

#यं॑येनानुसीयेत िद्ध-धूमादिख्प चिह् मी नही है, 
स्थानीयं येनानुमीयेत । स ह 

र ता जिससे अनुपान किया जा सके] वह 
= र १ न सवका कारणओर करणापिप-परमेश्वर 
धिपाधिपः परमेश्वरः । यस्माद है क्योकि पेखा है, इसलिये उका 
तस्मान्न तस्यं कथिज्जनिता | कोईजनिता-जनयिता अथात्‌ उत्पत्ति- 
जनयिता न चाधिपः 11 ९॥ | क्ताओर स्वामी भी नही है ॥९॥] 
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नह्मएायुव्यकरे ल्यि परमे्वरसे ्ार्थना 
इदानीं मन्त्रदगभिप्रेतम्थं | अव श्रुति मन्द्र [ ऋप्रयो ] 
्रर्थयत- के अभिमत पदार्थके च्यि म्रार्यना 
करती है-- 
यस्तस्तुनाम इव तन्तुभिः प्रघानजैः स्वभावतो 


देव एकः खमाघ्रुणोत्‌ । स नो दधा्रह्याप्ययम्‌ ॥१०॥ 

तन्तुभोसे मकडीके समान जिस एकमात्र देवने खभावत. ही प्रधान- 
जनित कायसि अपनेको आवृत कर ल्या है वह हमे ब्रह्मसे एकीभाव प्रदान 
करे १० ~ 


थस्तन्तुनाम इति । यथो- | यस्तन्तुनाभ' इत्यादि । जिस 
णनामिरात्मपरमवेस्तन्तुभिरात्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन इए 
नमेव समाव्रणोति तथा प्रधान- | तन्तुभंसे अपनेहीको आद्रृत कर 
उंरव्यक्तप्रभवेर्नामरूपक्मभिस्त- | ठेती है उसी प्रकार प्रधानज अर्थात्‌ 
न्तुस्थानीयैः स्वमात्मानमाघरृणोत्‌ | अव्यक्तसे उन इए तनतुरूप नाम, 
सञ्छादितवान्स नो महयं ब्रह्मण्य- | ङ्प ओर कमेसि जिसने अपनेको 
प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीभावं दधाह- । आच्छादित कर रखा है वह हमे ब्रसमे 
दातिवित्यथंः ॥१०॥ | ख्य यानी एकीभाव प्रदान करे ॥१०॥ 
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परमे्रके स्वरूपका निर्दे 
पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता- | फिर भी दथेखीपर रखे इष 


०५ 


९, ^~ . | अविटेके समान उसीको सानात्‌ 
मटलक्रवत्पाक्षदश्यस्तद्धन्ञनादव्‌ स्यसे दिखाते हए श्रुति टो सन्त्र 
इस वातको प्रदर्िंत करती है कि 
उसुकरेविरोप जानसे ही परमपुस्पार्थकी 
यपि मन्त्रहवेन-- प्राति होती हे, ओर किंसीसे नदी-- 


परमपुस्पार्थग्राप्निनन्यिनेति ददे 


अध्याय ६ | साङ्करभाव्याथै २३९ 
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एको देवः सवभूतेषु गरदः 

सर्वव्यापी स्ेभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः  सवैभूताधिवासः 

साक्षी चेता केवलो निरंणश्च ॥१९१॥ 


तमस प्राणि स्थित एक देव है; वह सर्वव्यापक, समसत भूतोका 
अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता; समस्त प्राणियोमे घसा इ, सबकां 
साक्षी, सबको चेतन प्रदान करनेवाला, द्ध ओर्‌ निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति ! एको- | एको देवः” इत्यादि । सवैमूतोमे 


देवो ऽ. | गूढ--समस्त प्राणियों छिपा इजा 
स्वभावः सवे- 
अितीयो देवो ोतन र एक--अद्ितीय देव-प्रकाशनरीर 


€ ५. 
भूतेषु मूः सवप्राणिषु संडृतः । | परमातमा हे । [ वह ] सर््यपी, 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ख- | सवैभूतान्तरातमा अथौत्‌ सवका 
रूपभूत इत्यर्थः । करमाध्यकषः | 5 _ अम समस्त 


2 ठता प्राणियोके कयि इए विभिन 
स्वेप्राणिकृतविचित्रकम्‌ | कर्मोका अधिष्ठाता, सर्वभूतापिवास 


सरथभूताधिासः सर्वप्राणिषु | अथात्‌ समस्त प्राणियोमे निवास करने- 
वरीयः । स्वेषां भूताना | रल, समल भूतलोका साक्ष अथात्‌ 
ह । सवदा है, क्योकि “साक्षादद्र्टरि 
सा सद्र । (ताक्ाद्र्रि | संज्ञयाम्‌” इस पाणिनिसूत्ररूप 
संज्ञायाम्‌” (पा० इ०५।२। ९१) | स्मृतिके अनुसार साक्षी शब्दका 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयित । | भयं द दै । तथा व चेता-- 
_ ^ । चेतन प्रदान करनेवास्‌, केवर-- 

केवलो निरुपाधिकः । निशुणः 
स्वादिगुणरहितः ॥११। 





उपाधिशचूल्य ओर निर्मुण-सत््रादि 
गुणरहित है ॥११॥ 


-->*००्द००--- 
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परमात्मन्नानते नित्यतुखकरी प्रापि ओर मोक्ष 


एको वशो निष्कियाणां बवहूना- 

सेकं वीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽचुपद्यन्ति धोरा- 

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 


जो एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा क्हृत-से निप्रिय जीवोकि एकत 
वीजको अनेक ल्य कर ठेता है. अपने अन्त करणे खित उस [ व्व ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैँ उन्हे ही नित्यदुख प्राप्त होता है, ओरोको 
नहीं ॥१२॥ 
एको वश्ीति! एको व्ली ! एकतो वदी इत्यादि । जो एक 
स्वतन्त्रो निष्छियाणां वहूनां * वी खतन््र॒ परमातमा वतसे 


यानाद्‌ । = ¦ निच्रय जीवक एक वीज-वीज- 
ष 1... स्थानीय भूतसुक्ष्मक। अनेकख्प्‌ कर 


नात्मन समचताः कन्तु दहान्द्र ¦ देता हे उत्त आमस्थ--बुद्धिमं सित 
। [ देव ] को जो धीर-- बुद्धिमान्‌ 


येषु । अत्मा तु निक्करियो| ध 

। देखते दै--साक्षात्ड्पसे जान दते 
निरणः सच्रादिगुणरहेतः रट | है उन आत्मेत्तंको नित्य ठुख 
स्थः सन्ननात्मधर्मानात्सन्यघ्य- ¦ प्रप्त होता हे. अन्व अनात्मन्नोको 
¦ नहीं ! [ चह जीवांको निक्करियं 


स्वामिन्यते कर्ता भोक्ता सस । स्तव्य कंा ह दवि 1 खारी 
दुःखी कृशः स्थले मनुष्योऽयुप्य्‌ | क्रिवाओंका सानात्‌ सम्बन्ध आन्मासे 
नदी, अपि त॒ ठह ओर इन्द्रियोसे 
है। आत्मा तो निक्रिव, निर्युण 
अर्थात्‌ सच्छवादि युणोसे रहित ओर 
कूटस्थ होते इए अपने अनान्भ- 


पुत्रोऽस्य नप्तेति । उक्तं च-- | 
“प्रकृतेः क्रियमाणानि । 
गुणैः कर्माणि सर्वः । । 


अध्याय ६ | 


दाद रमाप्यार्थ 


२२२ 


प 


अहंकारविमूढात्मा 
फरतीहमिति मन्यते ॥ 
तचवित्तु महाबाहो 
गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त 
इति मत्रा न सज्जते ॥ 
्रकृतेयुणसंमूढाः 
सज्ञन्ते गुणकर्मसु ।” 
(गीता ३ । २७-२९ ) 
इति । 
एकं बीजं बीलस्थानीयं भूत 
घर्मं बहुधा यः करोति तमाः 
त्मसथं बद्धौ स्थितं येऽनुपश्यन्ति 
साक्षजानन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
सोपामात्मविदां सुखं शाश्वतं 
नेतरेपामनातमविदाप्‌ ॥१२॥ 


धर्मोका अध्यास करके एसा अभिमान 
करने खगता है किं मेँ कर्ता, भोक्ता, 
पुखी, दुखी) कृशः स्थुट, मनुष्य, 
अमुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
है ह्यादि । कहा भी है- "णहि 
अजुन ! ] सारे कमं प्रकृतिके गुण - 
दवारा क्ये जति है; अहङ्कारे 
मोहित हए पुरुप दसा मानने खमते 
दैकि भकाः | किन्तु दहे 
महावाहो | जो गुण ओर क्रे 
विभागका मर्मज्है वह तो शुण 
गुणे वतं रहे है देस मानक 
उनमें आसक्त नही होता, जो लेग 
कृतके गुणे मेहित है तरह 
उन गुण ओर कर्मोमिं आसक्त होते 
है ` श््यादि ॥१२॥ 


॥ षि 4 ०० 


किश्च- 


तथा-- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्ेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 


तकारणं 


ज्ञात्वा देवं 
जो नित्यो, नत्य, चेतनो 


सांख्ययोगापिगम्यं 


मुच्यते सव॑पाशः ॥१३॥ 


म चेतन बौर अका हौ बहृतोको भोग 
दान करता है, सांस्ययोगदारा ज्ञातव्य 


( पुरुष ] समस बन्धनोसे रुक्त हो जाता 


प उस सर्वकारण देवको जानकर 
ताहे ॥१३॥ 


२२४ भ्बेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
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नित्य इति । नित्यो नित्या- | नित्य." इत्याहि } नित्य जीवेकि 
नां जीवानां मध्वे तन्नि- | मघ्यम जो नित्व है. अमिप्राय यह 
स्यत्ेन तेयामपि नित्यत्वमित्य- | जि उक नितवते हौ उनका भी 
10 दै, अथवा प्रथिवी आदिं 
हि | 0 1 | निन्यमिं जो नित्य है, तया चेतन 
मभ्य । तथा चत्तनर्वतनाना | श्रमाताओमे जो चेतन हैः जो 
ममातृणां मन्ये 1 एकतो वहूनां | अकेला ही वहृत-ते जीवोकते काम-- 
जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति | कामनिमिततक भोगोका वरान यानौ 
कामास्कामनिमित्तान्भोगान्‌ ठान करता ह ओर स्वकरे च्य 
कामान्कामनिमित्तान ॥ 
व | व्वयोगद्रारा ज्नातव्य है, उस देव- 
सवस्य त प्रकाराखसूपको जानकर | पुरुप ] 
ज्ञात्वा देवं ज्योतिमेयं भुच्यते ¦ मत्त पारसे अर्यात्‌ अविच्ाठिते 
सर्वपा्ैरविद्यादिभिः ॥१३॥ | सुक्त द्यो जाता है ॥१३॥ 


त 
तरहक ्रकायतत ही सक्को प्रक्रयकी प्रापि 
कथं चेतनयेतनानाप्र्‌ १! उह चेतनोमिं चेतन किस प्रकार 
दत्युच्यते- । है १ सो वतखाया जाता है-- 
न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम्िः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा स्वमिदं विसाति ॥१४॥ 
व्हा सूर्य प्रकायित नदीं होता, न चन्र ओर तारे प्रकादित होते 
है ओर न ये व्रिजच्ं ही चमकनी है, सिर यह अघ्नि तो करौ प्रकादित 
हो सकता है 2 ये सुव उसके प्रकादित होनेसे ही प्रकादित होते हैः 


उसके प्रकारासे ये सव प्रकादित हैँ ॥१४॥ 


प्यथ २२५५ 
अध्याय ६] इाड़रभ, 
ए ० < ५. = व = बाः ~ त > 
न तत्रेति! त्र रस्िन्पर- | न त्न" इत्यादि । वहो--उस 
सात्पनि सर्वीवमाषकोऽपि 1 परमामामे, सवका प्रकाराकः दोनेपर 
रं 


मी सूर्य प्रकानित नहीं होता; अवत 
न भाति व्रह्मन्‌ परायतीतयथे यतीत्यथः। वह्‌ व्रह्मको ्रकारित नहीं करता । 


सहि तसैव मासा स्वात्मनो | अपितुबह उस साता वरहे प्रकारा- 
| (६ से ही सवर रूपोको प्रकारित करता हि; 
शयति । न तु तख । 1 
क. क्योकि उमे खय ्रकानित करने- 
का सामर्थ्यं नहीदहै | तथान चन्दर 
न चन्द्रतसकम्‌ । नेषा विद्युतो | ओर तारे एवे न वित्‌ ही वरह 
त प्रकादित होते हैँ । पिरि हमे 
भानस्त। ईताञ्यमाग्मरस्मट्वचरः दिखायी देनेवाला ह अध्रि तो 
कि बहुना यदिदं जगद्भाति प्रकारितहोही कसे सकताहैः 
तमेव खत मार्पतवद्धन्तं अधिकक्या) यह जो जगत मास रा 
। है, स्वत.प्रकाराख्प होनेके कारण 
दीप्यमानपुमात्युदीप्यते । , उस प्रमामाक प्रकाशित होतेसे ही 
यथा लोहदादि बहि दहन्तमलु-  प्रकारित हो रहा है, जिस प्रकार 
= रहा आदि पदार्थं जरनेवारे अग्नि 
त्‌ ; । 
दहति न र तस्यैव मासा | क साय ह [ उसी सतस] 
दीप्या सवेमिदं प्र्यादि भाति । | जरते है खतः नीं । ये सव 
सूयौदि 

क, = दे उसके ही प्रकार यानौ 

उक्तं च--“येन र्मस्तपति तेन- | ५ ८ 
# ते दीतिसे प्रकारित होते हैँ । कहा 
सद्धः ', न्‌ तद्भासयते र्यो न | भी ह “जिसके तेजसे युक्त होकर 
् 1 उसे [भ 
शशाड। न प्यक ] ( गीता १५ | सूय तपता है । ¶ । “उस म्‌ सूय 


प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा ओर 
९ ) इति । १४ न अग्नि ही" इत्यादि ॥ १४ 





स्यतश्रकाशनसमरथयम्‌ । तथा 


० *5२०५~---- 


रदे श्चेनाभ्वतरोपनिपद्‌ [ अव्याय द 
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मोऽक्ते च्वि ज्ञानञ्च हिका अन्व हैतुजन् निपेध 

ज्ञात्वा देवं युच्यत इत्युक्तम्‌ । ¦ ऊपर चह कटा है कि उस 
देवको जानकर सुक्त हो जाता है 
कस्माल्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते ¦ अव यढ वतलते दै कि उसको 
जानकर क्य मुक्त होता है, किसी 

नाव्येनेत्यव्राह-- ओर कारणते क्यों नही होता 


एको हसो मुवनस्यास्य मध्ये 

स एवािः सख्टि संनिविष्टः | 
तमेव विदित्वाति सत्युमेति 

नान्यः पस्था विद्यतेऽयनाय 1१] 


ट्स भुवनक्ते मव्य एक दस है वही ज्म ( पञ्चमाहतिख्य उष्म ) 
सित अचि है । उसीको जानकर पुर गयुके पार हो जाता है । इससे 
मिनन मोक्नप्रा्तिका कोई ओर मर्म नदीं है | 
एकः इति । एकः परमात्मा (एको इत्यादि | एक परमात्मा; 
ञ। अवियादि वन्धनके कारणका हनन 
८ करता है ऽसच्यि हंस है, इस मुन 
हसो शवनखाख त्रलोक्यख _ त्रिलेकोकि मध्यमे खित है, ओर 
सध्ये नान्यः कचित्‌ । दस्मत्‌ १ कोड नीं । क्वो नहीं है १ क्योकरि 
वही अत्रि है--अत्रिचा ओर उसके 
८ ४ कतार्थका दाह करमैवाद्य होनेसे वह 
भरिरादयातत्कायख दाह्कत्वात्‌ ¦ अग्रिके समान अघि है। कहासभी 
-- “ईश्वर आकाचातीत अग्नि है" 
; इन्यादि ] सटिल्मे अर्यात्‌ ठेहख्पमे 
, प्रिणत इष्‌ जच्म, जंसे कहा है- 
उक्तं च--“ति तु पृशवम्यामाहू- ` स प्रकार पचवीं आहूति आप 


हत्त्यविद्यादिवन्धक्ारणमिति 


यस्मात्स एवाचिः । अथिगिा- 


(0 


उक्तं च-““व्योमातीतोऽयिरीश्वरः' 
इति सलि टहात्मना परिणते। 


७ 
अध्याय ६ | श्ाङ्रभाप्यार्थं २३ 


व 
तावापः पुरुषवचसो ध (जल) पुर नामवाटा हो जाता है । 

(छा०° उ० ५।९।१) इति। सतिन आमा स्पत 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- | शित है । अयवा ट्टे --यज्ञ- 


दानादिद्वाय सट्लि (जल) के 
विः । अयना सरिते सिर समान खच्छ किये अन्तःकरण 
इब खच्छे यज्ञदानादिना 


ग निवि सित वेदान्तवाक्रया्ैके सम्यनज्ञानके 
विमरीकृरेऽ्तःकरे संनिविष्टो फलख्यसे अप्रिया थर्‌ उक्ते कार्य- 


ेदानतवाकयारथपम््ञाफरुका का दाह करनेवादय [ अग्नि ]-रेसा 
रुटोऽपिातत्कार्थख दाहक भी अर्थं हो सकता है | अतः उस्ती- 
इत्ययः ! तस्पा्तमेष विदित्वाति | को जानक पुरुप मृघ्युके पार हो 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विदतै- । जाताहै, मेक्षके व्यि कोई ओर माम 
ऽयनाय ॥१५॥ | नही है ॥१५॥ 


००>०र००--- 


परमेक खरूपका रषये वर्णने 
परमपदगराषये पनरपि तमेव / परमपद प्राति व्यि श्रुति 
विशेषतो दरीयति- पिर भी उसीको व्ररेपल्पसे प्रदर्शिते 
करती है-- 

सं विशवङद्विविदात्मयोनि- 

© 

सः कारकारो गुणी सर्वविद्यः | 
भधानक्ेत्रज्ञपतिर्युणेशय; 


“सारमाक्षसितिबन्धहेतु ॥ १६] 


८ बह विश्वका कर्त विश्वेत्ता, आत्मयोनि ( खयम्मू ), जाता, कारका 
› अपहतपामलादि गुणवान्‌ ओर सम्पूर्ण व्रिचाओका आश्रय है । तथा 
प्रधान ओर पुरुषका भव्यक्ष, गुणका नियामकं एवं ससारके मोक्ष 
ति ओर वन्धनका हे है ॥१६॥ । 


क. 


२३८ भ्वेताश्वत्तरोपनिपद्‌ [ ध्याय दे ` 
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स विश्वछदिवि। स विश्वकृदि- (स विश्वकृत्‌ इत्यादि । वह 
वसय कत मिदं वेत्तीति िशव- | विडः धका भतं ६, रक 
। जानता दहै-इसच्यि विशववेत्ता है, 
वित्‌ । आत्मा चास योनिशेत्य(त्म- | आत्मा ओर योनि है इसच्यि आत्म- 
योनिः । जानातीति ज्ञः । सर्व- | योनि दै, जानता है इसण्थि जञ है । 

{ख च योनि तात्पर्यं यह है क्रि वह सवका आत्मा, 
यात्मा सवख च योनिः सरव॑ज्ञ- | सवका योनि ( उत्पत्तिसान ) ओर 
धैतस्यल्योतिस्त्यर्थः। कालकारः | सवै अर्थात्‌ चैतन्यव्योतिं है । 
„ | तथा काठकार-काल्का कतं ओर 
कालस्य कता गुष्यपहतपाप्मादि- 0 
माच्विश्वविदित्यय प्रपश्चः ।। दै । यह सव पिश्व्रित्‌ः इस 
प्रथानमव्यक्तम्‌ । षे विरोपणका विस्तार है । { इस्तके 
व्यक्तम्‌ । क्षेत्रज्ञे विज्ञा त 
नात्मा । तयोः पतिः पाठयिता । | कषतरह्न- विज्ञानात्मा, इन दोनोका 
परति-पाटन करनेवाला, स) रज; 
सोधसितिवन्धान तम इन तीनो गुणका नियामक तथा 
संसारमोक्षखितिवन्धानां दतः संसारे मोक्ष, सिति ओौर वन्धनका 
कारणम्‌ ॥१६॥  |हत यानी कारण हे ॥१६॥ 

व 
किश्च-- | तथा-- 
स॒ तन्मयो द्यमरत ईरसंखो 
ज्ञः सर्वगो मुबनस्यास्य गोपा । 
य इशे अस्य जगतो नित्यमेव | 
| नान्यो हेठविंचत ईशनाय ॥१७॥ 


वहू तन्मय ( जगद्रूप अथवा उ्योतिर्मय ), अमरणधमो, ई्रणूपसे 
ज्ञ(ता, सर्वगत ओर्‌ दस शुवनका रभक है, जो सर्वदा इस जगता 


गुणानां सचरजस्तममामीभः । 


स्थन, 


अध्याय ६ | श्ाङ्रभाष्याथं २३९ 
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गासन करता है; क्योकि इसका शासन करनेके स्यि कोई ओर समर्थ नहं 

है ॥ १७॥ | 
स तन्मयं इति । स तन्मयो | स तन्मयो इत्यादि | वह 
विश्वात्मा । अथवा तन्मयो | तन्मय अर्थात्‌ विश्वरूप है । अथवा 
उसके प्रकारासे वह सतर प्रकाशित 
ज्योतिर्मय इति ! उप 
भ 9 है' इत उक्तिकी अपेक्षा (तन्मयः 
राब्दसे ज्योतिर्मय भी कहा जा 
च्यते । अमृतोऽमरणधर्मा । ईरो | २ 


हु सकेता है । अमृत-अमरणधमः, 
खामिनि सम्यक्खितिर्यस्यासा- ईरा यानी $शवरभावमे जिसकी सम्यक्‌ 


वीरासंस्थः । जानातीति ज्ञः सिति है भतः वह ईशस हे, 
सवत्र गच्छहीति सर्वगः | जानता है इसखयेज्ञ है, सर्वत्र जाता है 
श्वनस्यास्य गोप्ता पालयिता । इपच्थि सर्वग है, इस भुवनका गोत्त 
य श ईेऽस्य जगतो नित्य- | यानी परटनकर्ता है, जो इस जगत्‌- 
मेव नियमेन नान्यो हेतः समर्थो | को निःय-नियमते रसित करता 
वियत ईशनाय जगदीकचनाय है, क्योकि जगतके शासने लये 
॥१७॥। कोई ओर देतु -समर्थ नही है ॥ १ ७॥ 
4 


स॒युध्ुके ध्थि भयवच्छणागतिक्रा उपृदेश्च 
पस्मत्स॒एतर पंसारमोक्षु-| कथो बही ससारके मोक्ष, 
धितिवन्धरेतुलस्मातमेव एः सिति ओर वन्धनका हेतु है ऽसल्यि 


0 पुश्च पुरुपको सव प्रकार उसीकी 
स भरण प्रप्त गच्छे- शरणमे जाना चाहिये--यह्‌ परति- 
"दाति प्रतिपादयितुमाह भदन करे च्यि श्रुति कहती है. 


ब्रह्माणं विदधाति पूरव 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे | 
त ह देवमात्मबुद्धिभकारशं 
सुवै शरणमहं पपे ॥१८॥ 


_ वावतोपािषद्‌ ( 
ख्िके रनममे नहयको उने कर्ता है ओर जो उसके ल्य 
को भत क है अपना वुद्धि म्र करनेवाटे उ देवकी 
शश्च रारण कता हव ॥१८. 
यो बहञाणं 
हिरण्यगर्भ ~ | हले म्मे हमा 
वेदाम रिणोति दिरयगमं भ स्वाहेओैः गो उघके 
तसे । तह वशव्दोऽभा | | स्व वेदोक्घो कए्त है | ति 
व त € ` बहो €" पिवामि ह 
(मात्मानम ऽते च-- अथात उती ¶रमात्मको । कहा मौ 
पर धीरे विज्ञाय है , इदविमान्‌ बहता उत्को 
ऊधति बाह्मण ॥ ननकर उ मनोनिवेरा कर 
प्द्छब्दा- तसे प्य -शलोक्ो १ 
नंदि ति तो गण 
( ० उ० ४।४। ९१) | क्रनाही ९ आ “जतो ४ 
4 तमेवैके ८ भानथात्मान प”  प्माको ५ | ह 
ज्योतिर्मय | 
९१ २।९्‌/ सकाशा > 
चे। देवं ज्योतिर्मयम्‌ 


जो 
शाद ( प्िकास ) कटनेवाठे 
प्‌ । अत्मनि रयोकरि परमेक 
यो उद्धिस्तस्याः 





अध्याय £ |] शाङ्करभाष्याथं २४९१ 
0 ८ 2 1 न "5 त "य 3 र १ २१ 
रातमबुदधिः सैव प्रकाोऽस्येत्या- | वटी जिसका प्रकाग है उस आतम- 
र कनं ुद्धिपरकाराकी मै सुम॒क्ष--यहं वै" 
त्मुद्धिकाण ष ` | शब्द निश्वयार्थक है [ अनः तार्य 
ऽवधारणे यश्च म्‌ फएरान्तर- | यह हैं] मुमुश्चु होकर ही शरण 
ठेता ह, किसी अन्य फर्क इच्छा 
भिच्छन्शरणमहं प्रप्य ॥१८॥ | करता हभ नदी ॥ १८॥ 


०० 


एवं तावत्सुष्टयादिना य्॒ल- | इस प्रकार यर्हौतक सृष्टि आदि 


० दित # कार्यसे रक्षित होनेवाठे जिस खरूप- 
स्वस्प्‌ 
य स्वस्पं द्भितप्‌, अदान का वणन किया है उसीको अन 


तत्खरूपेण दर्शयति-- पाक्षात्छरूपसे प्रदर्बित करते है 
निष्कलं निण्किय९ शान्तं निरव निरञ्जनम्‌ । 


अमृतस्य पर« सेतु दग्ेन्धनमिवानलम्‌ ॥१९॥ 
जो कलाहीन, करियाहीन, शान्त, अनिन्य; निर्खेप, अमृतचका 


उत्कट सेतु ओर जिसका श्न जल डका हे उस [ धूमादिशूल्य ] अगनिके 
पमान [ देदीप्यमान ] है [ उस देवकी त रारणस्ता टं] ॥१९॥ 


नष्कलमिति । फला अवयवा | निष्क्‌, हयादि । निस 
निगेता यस्मात्तं निष्कं निर्‌- | कडा यानी अवयवे निकठ गये है 
परयवमित्यर्थः । निष्क्रियं खमहि- | उस निक अर्थात्‌ निरवयव 
ममित दूटखमि्यः । | नभिय-अपनो दिम ` सित 
शानत्पहतसवैविकारम्‌ । निर्‌ ह = 
पवमषयम्‌। ननं नि | नि अन ठो गाह 


पम्‌ । अमृतस्यामृतत्वस्य नरन निेप, 
पे उ + त लमक रि 


आप्र सुरव सतुः संसारमहो- | के व्यि जो सेतके समान सेत है, 
क्याकिं वह संसरार-सागरते पर 
८ धसतारणपायत्वात्तम्‌ अमू- | होनेका साधन है, उस अमृतवते 
परमसेतु तया जिसका इधन जठ 
तख पर्‌ सतु दर्घेन्धनानलमिव | गा है उतत अगिक्र समान देदीप्य- 
मान--जगमगाते हए [ देवकी नैं 
ददप्यमान ञचरञ्चटायमानम्‌॥१९।। दारण छता ङँ ] ॥१९॥ 


००५०-० -- 
परमात्मन्नानकरे विना दुः्ख-नितरततिक्ी सम्भक्ता 
किमिति तमेव विदित्वा | तो क्या उसीको जानकर पु 
युच्यते नान्येन १ इति तत्राह-- | सक्त होना है किसी ओर साघनसे 
नदीं 2 इसपर कहते है-- 
¢ ि 
यदा चमवदाकाशं वेष्टविष्यन्ति मानवाः | 


तदा देवमविज्ञाय दःखस्यान्तो भविष्यति }]२०॥ 


जिस समय छोग चमडेके समान आकादाको ल्पेट च्मे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःख्का अन्त हो जावगा।२०॥ 
यदेति 0 छि ध्यदा | इत्यादि [नय [अ 
ति! यदा यद्वचमं स्धो- | - "वडाः जयादि । जिस समय, 
जते कोई [ फैटे इए | चमडेको च्पेट 
ठे उसी प्रकार्‌ यि अमूर्त ओर व्यापक 
अकरागको भी मतुप्य सम्यक्‌ 
[> ७ चै. > 
ष्यात्त्‌ मानवास्तदा द्व स्यात्त्‌- ग्रका्से ख्पेट ट, उस समयं ठेव 
[3 > यानी उ्योतिर्मय ¢ उद्य 
मयमनुदितानस्तमितक्ञानात्मना- | वानी व्योनिर्मय--उदय-अत्तते 
@ तन्पर्यं यड है कि परमात्मा विना जने दु.-खक्रा अन्त होना रेखादही 
अक्षम्मव है जेवा क्रि वियु यर अमूर्तं अक्रान परिच्छिन्न एवं मूर्तंखरूप च्मके 
- समान ल्पेर्ना 1 


चयिप्यति तद्रदाकरा्नममू्त व्वा- 
पिनं यदि वेष्टयिष्यन्ति संवे्टयि- 
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श्ाद्करभाष्या्थै 


थर 


ण चा - ध 1 ~ न 


वथितम्नायाद्यसंस्पषटं प्रमा- 
त्मानसविज्ञाय दुःखसाध्यात्मि 


कस्याधिभौतिकखाधिदैविकला- 
न्तो विनाक्नो भविष्यति । आत्मा- 
ज्ञाननिमित्तत्वाप्संसरख । 

याबत्परमात्मानमात्मत्वेन न 
जानाति तावत्ताप्रयाभिभूतो 
मकरादिभिखि रामादिभिरि 
तस्ततः कृष्यमाणः प्रततिर्थच्नु- 
प्यादियोनिष्वज एव॒ जीवभाव- 
मापननो मोषुद्यमानः संसरति । 
यद पुनरपूर्वमलपरं नेति नेती- 
त्यादि लक्षुणमल्नायाद्यसंस्पृष्टमतु- 
दितानस्तमितक्ञानात्मनावधितं 
ूर्णानन्दं पएरमात्मानमात्मत्वेन 
साक्षाज्ानाति तदा निरस्ताज्ञान- 
तत्कायैः पूर्णानन्दो भवतीत्यर्थः । 
उक्तं च-- 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं 

तेन मुह्यन्ति जन्तवः । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाशितमात्पनः ॥ 


रहित ज्ञानस्वरूपसे खित क्षुधादिसे 
अससपृष्ट परमात्माको विना जाने भी 
आष्यालिक, आधिभौतिक एव अधि- 
देविक दुःखका अन्त--परिनाश्च हो 
जायगा; क्योकिं आत्मके अज्ञानसे 
ही संसारकी खिति है । 

तात्पर्य यह है कि जबतकं पुरूष 
परमात्माफो आतस्वरूपसे नदी 
जानता तबतकः चह अजन्मा होनेपर 
भी तापत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
के समान रागादिद्टारा इधर-उधर 
खीचा जाता हुआ प्रेत तिर्यक्‌ ए 
मनुष्यादि योनि्यौमे जीवभावको प्राप्त 
हो अत्यन्तं मोहवरा संसारमे भटकता 
रहना दै ! किन्तु जिस समय वह 
कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-नेति 
आदि वाक्यद्रारा लक्षित, क्षुधादिसे 
असृस्पृष्ट, उदय-अस्तसे रहित न्नान- 
स्वरूपसे सित पूणौनन्दमय परमासा- 
को साक्षात्‌ आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अक्ञान ओर उरे 
कासे छ्रुटकर पूर्णानन्दमय हो 


| जाता है ! कहा मी है-- 


“श्ञान अज्ञानसे टका इ है, 
इसीसे जीव मोहमे पडते है| 


¦ जिन्न ज्ञानके दारा अपने अन्नान- 
को नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह्‌ 


२४४ भ्बेताश्वतरोपनिपद्‌ [ मध्याय प 
तेपामादित्यवञ्ज्ञानं ज्ञान [ समस्त रूपमान्रको प्रकारित 
ज करनेवाठे | सूर्यके समान उस ज्ञेय 
मकायात तत्परम्‌ । | परमार्थतको कालित कर देता 
तदूबुद्रयस्तदात्मान- है 1 उस परमन्ञानमं ही जिनकी 
युद्धि च्गी इई है, वह ज्ञानस्वरूप 
परह्य ही जिनका आत्मा दै, उस 
गच्छन्त्यपुनरावृर्ति व्रह्म जिनकी दृढ निष्ठा है ओर 
५ जो उसीके प्रायण [ अथात्‌ आत्म- 
ज्ञाननिधृतक्रस्मषाः ॥।" रति ] हैँ वे ज्ञानदाय समस्त दोपोंसे 
( गीता ५ । १५१७ ) मुक्त हो अपुनरादृत्तिको प्राप हो 

1 २० ॥ | जाते है" ॥२०॥ 


~--०>०५०२०--- 


-बेता्चतर-क्वाञ्य सम्ध्रदाय तथा ज्त्करे जिक्र 


सलरिष्टास्तत्परायणाः ॥ 


सम्म्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया | स्म्प्रदायपरम्परके द्वारा त्रह्म- 
वरि्ाका मोक्षप्रदत्वं प्रदर्शित करनेके 


मोक््रदत्वं प्रदरोयितुं सम्प्रदाय | य्य श्रुति इसके सम्प्रदाय ओर इस 
विकि अधिकारीको प्रद्िंत 


विद्याधिकारिणं च दर्शैयत्ति-- । करती है 
तपःप्रमाबादेवप्रसादाच्च व्य 
ह॒ श्ेताश्चतरोऽ्थ विदान्‌ | 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र 
प्रोवाच सम्यगृषिसंघयुषटम्‌ ॥२१॥ 
प्रेताश्चतर ऋपरने तपोवर ओर परमात्माकी प्रसननतासे उस प्रसिद्ध 
ब्रह्मको जाना ओर ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पक्ति त्रसतच्का सम्यक्‌ 
प्रकारसे परमहंस संन्यासि्योको उपदेदा कया ॥२१॥ 


सध्याय ६ | 


श्ाङ्रमाप्या्ं 


४५. 


य न स 


तपःप्रमावादिति 1 तपसः 
कृच्छ्रचान्द्रायणादिलक्षणसखः तत्र 
तपःश्षब्दख रूटत्वात्‌ । नित्या- 
दीनां पिधिवदृषठितानां कर्मणा 
षुपरक्षणमिदम्‌ । “मनसश 
न्दियाणां च दकाग्रयं परमं 
तपः” इति स्मरणात्‌ । तख 
च सर्वख तपसस्तस्मि्धेता- 
शवतरे नियमेन सच्चात्तत्पमभावा- 
तत्साम्यारवग्रसादाच कैवस्य- 


दिश्य तद्धिकारसिद्धये बहु- | 


जन्मसु सम्यगाराधितप्रमेश्वरख 
प्रसादाच्च ब्रह्मापरिच्छिन्नमह- 
स्वम्‌ । ह इति प्रपिद्धियोतनार्थः। 
श्वेताश्वतर नाम ऋषिर्विद्ान्य- 
थोक्तं त्र परम्पराप्रपनं गुरु 
एखान्दत्वा मनननिदिष्यास- 
नादरनैरन्तय॑सत्कारादिभिर्मह्याह- 
मस्मीत्यपरोधटीदृताखण्डसाक्षा- 


` त्कारवान्‌ । 


'तपप्रसत्रात््‌ः इत्यादि । "तपसः" 
अर्थात्‌ छृच्छरचानद्रायणादिरूप तपकरे 
[ प्रमावसे }, क्योकि उसमे तपः 
शब्द्‌ रूट है । यह विधिवत्‌ अनुष्ठान 
किये हए निलयादि कर्मका उपलक्षण 
है, क्योकि “मन ओर्‌ इन्दियःकौ 
एकाग्रता ही परम तप रहै" रसा 
स्पृतिवाक्य है । बह सम्पूण॑तप 
दवेतारवतर्‌ ऋषिम नियमसे होनेके 
कारण उक्र प्रमाव्े यानी सामर््यसे 
तथा भगवान्‌की कृपासे--कैवल्य- 
पदके उद्यसे उसका अधिकार 
पराप्त करनेके ल्यि अनेको जन्म- 
पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारे आराधना 
व्यि इए परमेदवश्की प्रसन्नता- 
से जिसकी महिमाक्री को$ सीमा 
नहीं है, उस ब्रह्मको--यहं ष्ट 
शब्द्‌ प्रभिद्धिका चोत्तक है--खेता- 
खतरनामक ऋपिने जाना अर्थात्‌. 
यथावतह्पसे वर्णन कयि हए 
परम्परागत ब्रह्मतघ्वको गुरुदेवः 
मुखसे श्रवण कर्‌ मनन, निदिष्यासन, 
आदर ८ श्रद्धा ) निरन्तर अभ्याप्त 
एवं सत्कारादिके द्वारा शँ त्र हू" इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अर्त्‌ अखण्ड- 


। चत्तिसे उसका साक्षात्कार किया } 


1 1/ द > ८ र 
४. ग्वेताग्चतरोषनिधद्‌ [ अध्याय ६ 
प थ ~ 0 - ~ कय - ~ "मर ~क 
अ 1; वदा््यान्‌ न्तु । नि 
अर्ध खाचुभमवदाल्चानन्तर- र अयना अनुमव ट्‌ करके 
मत्या्रमिभ्यः । “अतिः पूजायाप्" पएश्ात्‌ उसे अववाश्रमिवोको-“अनि- 
इति स्मशणादत्यन्तं पूज्यत- शब्ट पृनार्थक हैः देसी स्ति 


माध्रमिस्यः साधनचतु्टयतम्पत्ति- दतं कारण अव्वन्त पूजनीय 


मदना स्वेषु देहादिष्वपि का अयत्‌ सावनचतु्टय- 
जीवनभागादिप्वनाखाकद्धयः । , कौ पूण॑ताके प्रभवते जिनकी अपने 


अत वेराग्यप्न्लयं जरीरादि नया जीवन ओर भोगाच 
भत एव वंराग्ययुव्कलवद्यः } जनने आर्‌ भोगाग्भि 
* भ आस्या नहीं थो उनको, अत. 


तट प्छ्म्‌-- 
र्य पुष्कटं न खा- ण भरगयवाने क [ इरा उपेत 
चनिष्टं त्रहदर्जनम्‌ ] 1 
"थ यदि पृण वैराग्य न हया तोत्रहयन्नान 
स ट निग्फठ है, अनं बुद्धिमान्‌ पुद्यकतो 
बुधो यत्नेन सर्वदा ॥।' सर्वदा प्रयतपूर्वक ञत्वकी रमा 
इति । प्रत्यन्तरे च कटनी चादधिये 1” तया दूसरी तिमे 
“यढा मनसि वेराग्यं कहा है-- “जिस समय मने 


~ 


जायते सर्बवस्तुएु । समत्र वत्त॒ओके परति वैतम्व जयन 

तदेव संन्यसेदध्ा- हो जाव उसी समव वान्त 
नन्यथा पतितो मवेत्‌।। सन्यास ब्रहण करना चाहिये, नही 

इति। परमहंससंन्यासिनस्त एवा- तो उक्ता पतन हो नावया ]" जस 
त्याध्रमिणः । तथा च भ्रूयते-- क 4 
“न्यास इति रह्मा त्रा ह परः ^= ९ ॥ 
र न भा कटता € न्न द्ध त्रह्ला 
परो हि वरहा । तानि ता एता- हे, हा ह पर-( लघ ) है, 
न्यवराणि तपार्ि न्या. ष्रहौ नहा कौरवे सवरत 
एवाल्य रचयत्‌” (म० ना° ७८) | निक है, संन्व् द सक्ते व्डा 
इति । ( है" च््यादि; नवा “टक. ङी 

(“चतुर्धिधा भिक्षव चक. ठं ओर्‌ पलहंस- ये चार 
बहृदकङदीचक्ौ । | प्रकारके भिघ्चु दै. नमे 


| ई २७७ 
अष्याय ६ | शाद स्भाप्याथै 


ऋक का ~ ककं 
हषः परमहसध 

यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥\" 
इति स्मरणाच । तेभ्योऽत्या- 
भ्रमिभ्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेष 
परमपुतकृष्टतमंनिर्तसमस्ता- 
विचातत्कार्यनिरतिशयसुखेकरसं 
पवित्र शुद्धं ठ 
विनिघक्तम्‌ । छषिसंघनुषटं बाम- 
देवसनकादीनां संघैः समूरैयैं 










पीेवाख है वह-वबह उत्तरोत्तर उत्तम 
है" रषी स्मृति मी है! उन 
अत्याश्रमियोँको उस प्रकृत परत्रह्यका 
अर्थात्‌ उस उकृष्टतम-- सम्पूरणं 
अविचा ओर उसके का्॑से रहित 
निरतिराय-सुखैकरसस्वरूप पतत्र 
शुद्ध यानी प्रकृति ओर प्रकृतिकरे 
कार्य आदि मटसे रहित तब्रहमका, 
जो ऋषिसघजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियेकि समूहसे ज्॒ट-- 
सेवित अथात्‌ आत्मभावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया इञ यानी 
सेवितमात्मत्वेन सम्यक्परिभावितं | प्रियतम आनन्दरूपसे अश्रित है, 
प्ियतमानन्दत्वेनाभितम्‌ । ५आ- | क्योकि श्रुति भी कहती दै आमा- 

परियं मगति केष्यिही सब कुछ प्रिय होता 
स्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति 


है, { अतः रेसे ब्रहमका ] निस 
(बृह उ० ४।५। ६ ) इति | प्रकार वह॒ आस्वरूपसे पूर्णतया 
श्रुतेः । सम्यगात्पतयापरोधीकृतं | प्रक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश 


किया (सुम्यक्‌ 
यथा भवति तथा ! सम्यगित्यखय । शतके ५४ 
दाद्यरिन्याभिनोमयता काकाक्िन्यायसे ्रोवाचः ओर 
नुषङ्गः 


6 “जुष्टम्‌ दोनो परोके साथ सम्बन्ध 
कतेव्यः । प्रोवाचोक्तवान्‌।।२१॥ | समञ्चन! चाहिये ॥२१॥ 


~र ०~--~ 
अनधिकारीके प्रतिं तियोपदेश्नका निषेध 
यथोक्तशिष्यपरीक्षणपूर्वकं इस तिद्याका उपर्युक्त प्रकारके 


रिष्यकी परीक्षा करके उपदेशा 
विया वक्तव्या तद्विहाय तदुक्तौ | करना ॒वचादिये । उसे छोड 
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म्वेताभ्वतरोपनिद्‌ 


| यघ्याय £ 


नद न> > स दि 2 ~ द 


टोपं विद्याया व्रदिक्त्वं गु्ततयं 


सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितच्वं 


चाह 


कर उसका उण्ठेश्च करने ठप, 
विवाका देदिक. गुदर ओर 
सम्यरदायपर्म्पतद्रारा प्रतिपानं हना 
श्रुतिं वनखती दै-- 


वेदान्ते परमं गृह्यं पराके प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः॥२२॥ 


उपनिषदो परम. गृह्य उतत व्रियाकरा पूर्वकन्परमे उपठ्न किल गया 
था | जिक्र चित्त अव्यन्त शान्त ८ रागादिमच्रहित ) न हो उत्त पुद्य- 
कोतथाजो पुत्रया चिष्यन दो उसको से नदीं ठेना चाहिये ॥>२॥ 


वेदान्त इति । वेदान्त इति 
लात्येक्व चनम्‌ । सकटाघ्ठप- 
निपत्छिति यावत्‌ । परमं परम- 
पुस्पार्थखस्यं गुद्यं गोप्यानामपिं 
गोप्यतमं॑पृराक्रल्पे प्रचोदितं 
पूर्वकल्पे चोदितमपदिषटमिति 
सम्प्रदायम्रद्ैनं कृतमिव्येतत्‌ । 
प्रलान्ताय पुत्राय प्रक्रयेण शान्तं 
सकटरागादि मररहितं चित्तं यख 
तस्मै पत्रा ताद्शशिष्याय वा 
दातच्यं वक्तन्यमिति यावत्‌ । 
तद्धिपरीतायापूत्राया्िष्याय बा 


वेदान्ते छादि । वेदान्ते! 
इसमे जानिमे एकवचन है, अर्यात्‌ 
समी उपनिषद, परम-परम- 
पुस्पार्थद्य, गुद्य-गोपनीयोरमे भी तव~ 
से अपरिकः गोप्य [ यह विवा] 
पुराकल्प-पूर्वकल्पमे प्रचोदिन - 
उपदेदा की गयी थी] इस्त प्रकार 
इसका सम्प्रदायग्रदर्यन किया गया] 
प्रान्त पुत्रको अर्यात्‌ जिसका चित्त 
ग्रकर्य--वि्योषट्पसे शान्त यानी 
रानाटि सम्पूर्णं मलेवि रदित हो उस 
पुत्रको या रेते ही गु्णोवठे दिप्य- 
को हसे ठ्ना यानी उपदा करना 
चाहिये । इससे व्रिपरीत स्वमाव- 
वच्कोतयाजोपुत्र या दिष्यन 
ह्यो उसे केवर स्नेद्यादिके कारण 


सखेहादिना ब्रह्मविद्या न वक्तव्या । । त्रह्विधाका उपच्द नहीं करना 


अध्याय ६] 


शाहूरभाष् पाथ 


७९, 


का च ष 


अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति पनः 
शब्दाः । 

अत्‌ एव ब्रहमविद्याविब्रुणा 
गुरणा चिकार परीक्ष्य शिष्य- 
गुणाज्जात्व ब्रह्मविच वक्तव्येति 
भावः। तथा च श्रुतिः “भूय 
एव तपसा ब्रह्मचर्येण । 
संवत्सरं संवर्यथ) (प्र° उ 
१1२) इति । श्रुत्यन्तरे च - 
(“एकशतं ह वै वर्षाणि प्रनापतो 
मषवान््रह्मचरयुवास" ( छा० 
उ० ८ । ११।३) इति च। 
एतच बहुधा प्रपश्चितपुपदेक्- 


साहसिकायामित्यत्र संकोचः कृतः 
।\ २२॥ 


चाहिये ।# नहीं तो प्रवयत्राय 
( पाप) लगता है--यह शुनः! 
राब्दका तार्यं है । 

दसल्यि जो गुरु त्रहमवियाका 
उपदेदा करना चदि उसे बहुन 
समयतक परीक्षा कके दिष्यके 
गुणोको जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--रेसा इसका भाव 
है! पेसी ही यह श्रुति मी है-- 
"फिर एक साकतक तपस्या) 
ब्रह्मचर्य ओर श्रदधापूैकः तुम यरं 
वासु क्तो ।'' तथा एकर अन्य 
रतिम कहा है--““इन््ने प्रजापति- 
के यहे। एक सौ एक वतक ब्रह्मचर्थ 
त्रतका पालन करते इए निव्रास 
किया इत्यादि । इस प्रपतगका 
उपदेशसाहस्ीम अनेक प्रकारे 
विस्तृत वर्णेन किया है, इसि यहो 
संक्षेपसे कह दिया है ॥२२॥ 


----००>०००--- 
परमेश्वर जीर गुरने श्रद्धा-मक्ति रखनेवाठे शिष्यके प्रति क्षि गये 
उपदेश्यकी सफटता 


त्रापि देवतागुरुभक्तिमता- 


‰ रिष्य ओर पुत्रके प्रति दी बह्मवियाका उपदेश 
यदी जान पढ़ता है कि जिते उपदेश करिया जाय उसकी 


शेन चादिये मौर एसी श्रद्धा केवर पुत्र या शिष्यकी 


वे दी स्के उपदेशके अधिकारी | 


अब श्रुति यह दिखलाती है कि 
यह भी देवता ओर गुरुकी भक्ति- 
¡ करनेक्री विधिका रदस्य 
की उपदेशक प्रति पूर्णं धधा 
कीदीदो सकती दै) इसस्ि 


२५० 


भ्वेताश्वततरोपनिपद्‌ 


| अध्याय ६ 


4 प < = प्र - + अ =, च ~ 
मच गुरुणा प्रकाशिता विद्या- | युक्त पुस्पकि प्रति प्रकाशित कौ 


हई विया ही अनुमक्की प्राति 


तुभवाय भवतीति प्रदशेयति-- | करानेवाटी होती है-- 
यस्य दैवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता रथाः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
परकारान्ते महात्मनः ॥२३॥ 


जिसकी परमेश्वरम अत्यन्त भक्ति है ओर ससी परमेश्वरे है वैसी 
ही युरस्मे भौ है उस महात्मकर ग्रति कडनेप्र्‌ दही इन ॒तरत्वोका प्रकारा 


होता है ॥२३॥ 


यस्येति । यस्य पुरुपखाधि- | 


कारिणो देवै इयता प्रवन्धेन 
दरिताखण्डेकरसे सचिदानन्द- 
प्रज्योतिःस्वरूपिणि परमेश्वरे 
परोत्कृष्ठा निरूपचरिता भक्तिः । 
एतदुपरक्षणम्‌ । अचाश्वल्यं 
श्रद्धा चोभे यथा तथा बह्म 
विद्योपदेष्टरि गुरावपि तदुभयं 
यस्य वर्तते तस्य तप्षिरसो जल- 
राऽ्यन्वेषणं विहाय यथा साध्‌- 
नान्तरं नास्ति यथा च बुेक्षिचख 


ध्यस्य' इत्यादि । जिस अधिकारी 
पुरुषकी देवमे--यदहोतकके मन्थद्वारा 
वर्णन किये इए अखण्डैकरसं 
सचिदानन्द  परमञ्योति.स्वहूप 
परमेश्वरम परा--उक्कृष्टा यानी 
अज्रत्रिमा मक्ति है, यह [ अचञ्चल्ता 
ओर श्रद्धाका भी ] उपरुक्षण है | 
तात्पर्यं यह है कि जिसकी भगवान्‌- 
के प्रति जैसी निश्वख्ता ओर श्रद्रा 
है वैसी ही ये दोनों त्रहवेत्ता गुरुके 
प्रति भी है उसके च्यि, जैसे 
तपे दए मस्तकत्राठे पुरुषके घ्य 
जटारायको खोजनेके सिवा ओर 
कोह उपाय नदीं है तथा श्षुघातुर 
पुरुपको भोजनके सिवा ओर कोई 


सोजनादस्यत्र साधनान्तरं न, | उसकौ शान्तिका साधन नीं है 


अध्याय £ 1] 


काद्रभाप्या्थे 


गर्‌ 


[व < क ~ व क 1 [~क ५. < 2 क ~ 1 


एवं गुर्कृषां विहाय बह्विद्या 
दुरुमेति स्वरान्वितख शख्याधि- 
कारिणो महात्मन उत्तमस्येते 
कथिता अयां शेताश्वतरोप 
निषदि खेताश्वतरेण महात्मना 
कविनोपदिष्टा अर्थाः प्रकाशन्ते 
खानुभवाय मबन्ति । द्वि्चनं 
सुर्यशिष्यतत्साधनादिदुर्कमत्व- 
प्रद्वोना्थैमष्यायपरिसमाप्यरथ- 
मादररथश्च ।॥ २३॥ 


उसी प्रकार गुरुकृपके विना व्रह्म- 
विका प्राप्त हयेन अव्यन्त कठिन है 
यह॒ सोचकर निसे ब्रह्ञानग्राततिके 
ल्मि अत्यन्त उतावटी लगी हई है 
उस मुस्याधिकारी उत्तम महातमाको ही 
ये कथित--ईस खेताश्वतरोपनिषदूमे 
महात्मा खेताश्चतरद्रारा उपदे किये 
हए तच्च प्रकारित अर्थात्‌ स्वामुभवके 
वरिष होते है । श्रकाान्ते महात्मनः! 
दून पदोकी हिरुक्ति मुख्य रिष्य ओर 
उपक साधनोकी दुभा प्रदसित 
करनेके ट्यि, अध्यायकी समाप्तिके 
ल्यि तथा आदरे व्यि है ॥२३॥ 


~---००>५र००--- 


इति भरीप्रोरिन्दमगवतपूय्यपादशिष्यपरमहंसपल्रिजकाचार्य- 
श्रीमच्छह्करभगकप्रणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्राप्य 
षष्टोऽध्यायः ॥ ६ |] 


---*०‰{००-- 


॥ समापमिदं श्ेता्चतरोपनिपदधाप्यम्‌ ॥ 
॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 





^ 


न्ान्तिपार 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । 
सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु । मा विद्विषावरे । 


ॐ शान्तिः { शान्तिः !! नान्तः 11! 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी िविध गीतं 
जर अन्य पुस्तकं 


-_[ श्रीसाकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद इसमे सूर माघ्य तथा भाष्यके 
५९ न डिखा ३! माष्यके पदोको अरग-सकग करके किला गया है 
ओर गीताम मयि हए देक उब्दकी पूरी स्वी ह, चित्र २, ४०.५९५) 

भूर्य साघारण जिर्द्‌ २]।) वदयां कपदधेकी जिल्द " * २1) 
गीता-मूल, पदन्छेद, अन्वयः साधारणं माषार्टीकराः टिप्पणीः प्रधान ओर 
सूषमविषय एवं त्यागसे भगवत्परा्तिसदितः मोट ादइपः सुन्दर कपर 
जिस्दः ५७० पृष्ठः ४ वहुरभे चिच, मूल्य १ व )) 
गीता-प्रायः सभी विषय १।) वाके समानः इरोकोके सिरेपर भावाय खण 
हुमा र, सादन ओर गाद कुछ छेः ष ४६८१ मूल्य |) सजिल्द्‌ ॥।>) 
गीता-( गुटका ) १।) वाटी गीताकी ठीक नकट, पृष्ठ ५८८५ सजि्द मस्य ॥) 
गीता-पाषारोका सचिन्रः त्यागसे मगवत्मासिसदितः मूल्य =)11 सजिर्द &)॥ 
ीता-साधारण भाषादीकासहित मोटा टाइप; मूल्यं \) सजिल्द  "“" " 1) 


गीता-मूल, मोटे अक्षरवारीः सचित्र मूल्य ।~) सजिद -"" 1) 
गीता-केषठ भाषाः इसमे शलोकं नहीं है । सचित्र मूल्य }) सजिल्द॒ ˆ" 1) 
गीता-भाषा ( गुटका ) प्रदयेक अष्यायके मादात्म्यखदितः मूस्य *** ] ) 
रीता पञ्चरत्न-मूरः चित्र मोटे टाइप, पृष्ठ ३२८ सजिष्द, मूल्य "*“ !) 
गीता-सूल) विषणुखह्नामसदितः सचिव ओर सनिस्द `" -.* ~ 
गीता-मूलः ताीजीः साइज २५५२] श सजिल्द  "*" क) 
गीता-दो परमि सम्पूणं १८ अध्याय, मूस्य "" . क 
गीता-करेवल दूरी अध्याय मूल ओौर अर्थसदित, मूल्य -““ ... > 


गीताका सूक्मविषय-गीताके प्रयेकं ससोकोका हिन्दीमे सारो मूल्य `" 
श्ीकृ्ण-विक्ञान-गीताका श्छोकोसहित हिन्दी परे अनुवाद सचित्र !1) स० १ । 

भीमद्धगवद्वीता गुजराती भाषामे-समी विषय ९। ) बाली गीताके समान ९}) 

भ्रीमद्धगवद्धोता सरटौ भाषामे-समी विषय १।) बाली गीताके समान म्‌०श) 

भरीमद्धगवद्धीता वंगा भाषे-समी विषय %) वाटी गीताके समान, ।। |) 


भापाटीका-सहित एवं मूर सुस्कृत ग्रन्थ 
४ भरीरक्तराचार्यजीके भाष्य खण्डकोपनिषद्‌-गृष्ठ १३२ मुस्य 1) 
अतुबादसदित ( सवित्रे )-- उपयुक्त पेच 
त युक्त पचो एक ॒जिल्दभे 
र ५०० मूल्य %) | उपनिषदुमाष्व सण्ड १ मूल्य २।-) 
र ध १४६२ मूल्य -** |) माण्डूक्योपनिषद्‌ -श्रीगौडपादीय 
2 ९५२ मू० ““-) | कारिकासहित पष्ठ २००, मूर्य १) 
ष १२० मू० "> तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पृष्ठ २५२ मू०।!~) 
प्ता-गीतप्रेसः गोरखपुर 


शै ० 3० २३ 


( २) 


देतरेयोपनिषद्‌ शष्ठ १०४ मूल्य 1) 
उपयुक्त तीनों एक जिद्दमे 
उपनिषद्‌-माप्ववण्ड २ मृ० २|=) 
छन्दोग्योपनिषद्‌-यृष्ठ १८४५ चित्र ९; 

खण्ड ३, मूल्य सा) 
श्रीसद्धगवट्रीता-उ चिच; पृष्ठ ५१९; 
मृ° २) सिद्द २॥]) 
विष्णुसहखनाम-ए° २०५; मू० |=) 
सामी श्रीगकराचायजीके अन्ध; माषा- 
नुवादसदित ८ सचित्र )- 
विवेक-चूडामणि-यृष्ठ २२४ मृ° ।-) 
सननिल्द ५ ]) 
भवोध-सुधाकर-गृष्ठ ८० मूल्य >) 
जपरोक्षानुभूति-ग्ष्ठ ४८; मू० =) 
शतछोकी-प्ष्ठ ६४; मू० -*" =) 
मरनोत्तरी-( गुय्का ) प° ३२ मू०)॥ 


श्रीविष्णुपुराण-सानुवादः, ८ चित्र, मू° 
सनिल्द २।) वद्वा जिस्द २।।) 
अघ्यात्मरामायण-सानुवादः ८ चित्र 
मू०सा०जिस्द्‌ १॥|)वद्िया जिस्द २) 
धीसद्धागचत एकादश स्कन्ध-संचित्र 
सटीकः मूल्य ˆ“ ॥|) सजिस्द १) 








खयसवखसार-खाल॒वादः मूल्य || -) 


- सजिल्द्‌ ^) 
सुक्तिसुधाकर 2 मूल्य ॥=) 
स्तोत्ररत्नावली 5 मूलस्य ॥) 
्रु्तिरलावरी 2 मूल्य ॥) 
घुसिद्धान्तकौमुदी मूल्य ।=) 
गृद्यािकमंम्रयोगमाला-(संस्करत-दिन्दी) 

मूर्य ॐ -** (~) 


मरेमददन ८ नारद्मक्तिसूत्र ) 
वित्वृत रीकासदित मूस्य ˆ ˆ ` ।~) 
मनुरुढति-केवर दृषरा अध्याय ओर 
उसका हिन्दी अवाद मूस्य ~-)॥ 
मूलरामायण-सानुवाद मूल्य ~)। 
गोविन्दामोद्रस्तो्र-सा्थं मूल्य ~) 
विप्युसहच्रनाम-म्‌० )|॥। सनिल्द --)॥ 
रामगीता-सानुवादः मूल्य “"* )।॥ 


शारीरकमीमांसाददेनम्‌ (मूर) )।॥) 


सन्ध्या-विधिसदहितः मूल्य ˆ-` )॥ 


वच्विस्वदेवविधि-मूल्य ˆ** ) 
पातज्जख्योगदशन (मूर) मूल्य )। 
नारदभक्तिख्न ( सानुवाद ) मूल्य )) 
सषदलोकी गीता-मूल्य आधा पेखा 





भरीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित पुस्तकं 


¶ -तत्व-चिन्तामणि ( भाग १ )-सचित्रः प्रष्ठ ३५०; मोटा कागज). सुन्दर 
छपाई-षफाई, मृख्य प्रचाराथं केवट |=) खजिस्द च 


" 11) 


इसीका छोटा गुटका संस्करणः पृष्ठ ४४८; मूल्य ।-) सजिल्द `ˆ“ ।>) 
२₹-तत्व-चिन्तामणि ( भाग २ )-सचिन्ः प्रष्ठ ६३२, मोटा कागज; सुन्दर 


छपार्द्‌-खफाई मूल्य प्रचारार्थं कैव ]]1=) सनिस्द स 
इशीका छोय गुरक्रा संस्करण, प्रष्ठ ७५०; मूल्य 1) सज्ञिस्द  ˆ-* ॥|) 
३-त्स्व-चिन्तामणि ( भाग ३ )-मूल्य 1) खउजिस्द -*“ ॥1>) 
इसीका छोटा युका संरक्ररणः पृष्ठ ५६०) मूल्य }-) सजिस्द 1=) 


४-परमार्थ-पन्नावदी ( भाग 9 )-खचितर, कल्याणकारी ५१ प्रका संग्रह मूल्य ।) 


पता--गीताप्रेसः गोरखपुर 


( ३) 


ड =) 
५-नवघा मक्ति-पचित्रः पृष्ठ ७ ०३ मुख्य 1 
ऽ्यानावस्थ्मे वातौखाप-खचित्र मृस्य क 
० 1 प्रयेकं शषोकका हिल्दीमे सारा मूल्य. ५ 
~ ५) मूल्य | 

व बारहवा अध्यायः मूल्य ` ५ पैसा 
तख-चिन्तामणि तीन भास ठेनेवाेको नीचेकी स 
१० से २६ तक लेनेकी एक प्रकार जवद्यकता नरी द, 

क्योकि इनके खेल इन तीरनोमे जा गये हे । 
१ ०-गीता-निबन्धावरी £) | १८-सस्यकी ्वरणसे सक्ति )1 


१९-तारीधस्‌-खचिन्र पृष्ठ ५२; ~)॥ 
१२-श्रीसीताके चरित्रसे आदे 


शिक्षा-मूत्य ~) 
१२-सच्चा सुख शौर उसकी 

प्राक्तिके उपाय ~) 
१४-श्रग्रेमभेक्ति्रकारा ~) 
१५-गीतोक्त सांख्ययोग भौर 

निष्काम कर्मयोग 21 
१ ६-भगवान्‌ क्या है ! )1 


१७-भगवघ्पासषिके पिविध उपाय )॥ 


१ ९-व्यापारसुधारकी भावरईदयकत्य 
ओर स्यापारते घन्छि 2४ 


२०-स्यारसे भगवसासि )1 
१--धघमं क्या रै 1 ) 
२२-महएव्मा किसे कते ह ) 
२२-ग्रेमका सचा स्वरूप ४ 
२९-हमारा कततष्य )। 
२५-द्र दयाद्धं ओर न्यायकारी है )! 
२६-दैश्वरसाक्षाव्कारके लिये नाम- 


जप सर्वोपरि साधनदहै >) 


----न्न्िन्ययस्--- -- 


श्ीहसुमानप्रसादजी पोदाारा टिखित इछ पुस्तके 


विनय-पभ्रिका-(सचिन्र) गोतुरसी- 


दासजीके ग्रन्थकी टीका १) ०९1) 


नेवेध-ुने हुए श्रेष्ठ ॒निबन्धोका 


सचिच सग्रह | मू०° ॥) सण |} 


हरुपीदर-परमार्थं मौर साधनामय 


निवरनधोकरा सचिच सम्रह,।।); |) 


उपनिषपदोके चौदह रल-१४कथार्४, 


१४ चितः प १००; मूु० |=) 


मदशन-नारद-मक्ति-सू्की विस्तृत 
ठीका,रे चिबेःष० २००; मू० |~) 

मक्त वारक -(सचिभ्‌) दस्य भक्त 
गोबिन्द; मोहनः धन्ना जार, 
चन्द्रास जौर सुषन्वाकी सरस, 
भक्तिपूण ५ कया, प०८०,।-) 


भक्त नारौ-(सचित्र) दस्मे अवरीः 
मीरावाईभजनावादःकरमेतीचाईं 
ओर रत्रियाकी मीरदी-मीरी 
जीवनियों है ६ चिबरशपु०८० )(--) 
भक्त प्चरत-(सचित्र) इसमे रधुनाथ; 
दामोदर, गोपार चरवादा; 
शान्तोवा ओर नीलास्वरदासकी 
परेसभक्तिपूर्णं कथा है, ६ 
चित्रः प° ८०४ मू० "** |~) 
भक्त-चन्द्रिका-७ भगवत्‌-पेमियोकी 
कया, चित्रः पष्ठ ९२ मू० |~) 
आदश मक्त-७ भर्तोकी कया, 
७ चित्रः पृष्ठ ११२; मूर्यं ।~) 


पता-गीतग्रेस, गोरखपुर 


( ४ ) 


भक्त-सक्तरल-७ भागवर्तोकी खीलार्ण् | गोयी-प्ेम-चिवः पृष्ठ ५८; मू० ~) 
७ चित्र; पष्ठ १०६५ मूल्य ~) | मनको वश करनेके कृ उपाय मूल्य ~ 
भक्त-कुखुम-६ भगवत्‌-अनुरागिर्योकी | आनन्दकी रहरे-सचिन्रः मृत्य ~) 
वातार्णः ६ चित्रः ए° ९१० मृ०।-) | बद्यचर्य-्ह्यचर्यकी रश्राके अनेक सर 


ममी भक्त-५प्रयु-भक्तौकी जीवनिर्यो उपाय वताये गये हँ] मू० ~) 
९ चिः ठ १०४; मूल्य 1-) | समाज-सुधार-समाजके जयिक प्रन 
यूरोपकी भक्तिर्या -४ सेवापरायण पर विचार, सुधारफे साघनःमू०~) 


मदिलाओकि चरिचः३ चितम्‌ ।) | वर्तमान शिक्षा-चर्वको केसी जिश्चा 
कल्याण-कुज्ञ-उत्तमोत्तम वाक्योका क्रिस प्रकार दी जाय १ पर०४५; ~) 
सचिव संग्रहः प° १६४ मू० 1) नारदभक्तिसूत्र-सटीकः, मूल्य - ध ) 
मानव-धमं-धमके द्ग लक्षण सरक _ | द्य सन्देश्च-मगवत्प्ाप्तिके उपायं )। 
माप्रामे समञ्चाये देःप्र० ११ २म्‌ ०) लोमे पाष-मूल्य नोत 

साधन.पय-खचिन, प° ७२ मू =)॥| पध» ६० @०0रव्वाः- = ~ 


~. 


भजन-संम्रह-मार ५.्वो (पत्र-पुष्प) त -/4/- 
. सचित्र सन्दर पद्यपुर्पोकरा संग्रह) 07 276561६ 128ष तप 
खी-धर्मप्रशनोत्तरी-सचिच्रः ७५००० 40 -/3/- 


ख्प चुकी; प्रष्ठ ५६; मूल्य ~)1| {€ 1219176 14€552&€ -/-/ 


युन्दर सस्ते धार्मिक दरोनीय चित्र 
साइज, रंग ओर दाम 


१२५२९२० सुना --)॥ रंगीन ~) 
१ ०>८१५ 2) 2) 23 2२ 
९७।[><१० 33 2) 33 )। 

2 सादा १) सैकड़ा न 
५२९७] रंगीन १) सैकडा ॥ 


# विनेषर जानकारीके ट्य पुस्तकों ओर चिका सूचीपत्र अलग-मलग मंगवादये । 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
कस्याण 
{ मक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म ओर सदत्चारसम्बन्धी सचित्र मलिक पत्र ) 
॥ वार्पिंक मूल्य ४) 
व्यवस्यापक-कल्याण, गोरखपुर 
{21920221 गभत. 
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